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पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 


जानी चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
दण्ड लगेगा । 
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भूमिका 


अभी कुछ दिन पूर्वे मेरठ से तथाकथित डा० राजेन्द्रकुमार गर्ग द्वारा लिखित 
“दयानन्द गाली पुराण, नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है । जिसमें स्वामी दयानन्द जी 
महाराज जैसे महापुरुष के प्रति इतनी भही गालियां दी गई हैं कि जिन्हें कोई सम्य 
व्यक्ति सोच भी नहीं सकता । म्राश्‍्चर्य होता है यह देखकर कि अपने को सभ्य कहने वाले, 
दर्शन जैसे गूढ़ विषय के व्याख्याता ने कितने ad से ये गालियां लिखी हे । गर्ग महोदय जन, 
बौद्ध, वाममार्ग जैसे सम्प्रदायों की वकालत करते समय शायद यह भूल गये कि ये सभी 
सम्प्रदाय सत्यता ओर वास्तविकता से बहुत परे हैं । क्यों कि स्वामी दयानन्द जी द्वारा 
की गई इन सभी सम्प्रदायों की आलोचना का कोई उत्तर नहीं है, ओर न ही गगे जी 
दे सकते हैं अत: जहां-तहां अनाप-सनाप बकवास लिखकर ही अपनी अति निम्नस्तर 
की मानसिकता का परिचय दिया है। जिससे निरे जंगलीपन का स्पष्ट आभास होता 
है। शायद उनकी बुद्धि को सूर्य की भांति उनके हनुमान्‌ जी निगल गये, जो उन्हें 
दयानन्द रूपी चन्द्रमा पर थूकते से वापिस उन्हीं के मुंह पर गिरने वाला थूक भी दिखाई 
नहीं देता । 


परस्पर गालियां देना विद्वान्‌ और सभ्य पुरुषों का कार्य नहीं है । अत: श्री AT 
को चाहिए कि अपने इस निकृष्ट ओर Ges कार्य के लिए अपनी भूल स्वीकार कर 
क्षमा-याचना BL | उन्हें स्वामीं दयानन्द को गालियां देते समय यह नहीं भूलना चाहिए 
कि यदि स्वामी दयान्द नहीं होते तो ये सनातनी, जेन, बोद्ध, नानकपंथी, कबीरपंथो 
आदि हिन्दू किसी भी रूप में होते लेकिन स्पष्ट रूप से अपने को हिन्दू कहने वाला 
शायद कोई नहीं मिलता | जिन ईसाई ओर मुसलमानों की वकालत गर्ग महोदय कर 
रहे हैं वे हिन्दुओं को मिटाने में सदा से लगे हुए हैं। आज भी इन दोनों समुदायों के लिए 
विदेशों से अरबों रुपये धर्म परिवर्तन के लिए आ रहे हैं ओर आये दिन गांव के गांव 
ईसाई AIT मुसलमान होते जा रहे ओर श्री गर्ग हैं कि उन्हीं की खुशामद में लगे gl 
तरस आता है श्री wt ॐ बाल-बुद्धि पर। भगवान्‌ उन्हें सद्बुद्धि दें । 
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ईश्वरीय ज्ञान वैद को लोग १६वीं शताब्दी में विविध मत-मतान्तरों के मोटे- 
मोटे ग्रन्थों के नीचे दबे होने के कारण देख ही नहीं पाते थे। अध्ययन-अध्यापन ओर 
आचरण की तो बात ही दूर थी | स्वामी दयानन्द द्वारा पौराणिक मत और अन्य मता- 
वलम्बियों के खण्डत का तात्पर्यं इतना ही था कि ईश्वरीय ज्ञान वेद को लोग जानकर 
पठत-पाठन एवं अपने व्यवहार में पुनः मूलरूप से स्वीकार करें। 


मृतिपुजा, व्यक्तिपूजा पर खड़े मत-मतान्तरों का खंडन, सृष्टिकर्ता की उपा- 
सना ओर भक्ति करने का खंडन नहीं है। अपितु इनसे फली कुरीतियों अन्धपरम्पराओं 
को समाप्त करने का एक प्रयास है। ` 


स्वामी जी महाराज ने भारतीय समाज में उत्पन्न बुराइयों का एक विश्लेषण 
सत्याथंप्रकाश के उत्तराद्धे में किया है। ईसाई शासकों के राज्य में उनके धमंग्रन्थ को 
चुनोती देने का साहस स्वामी दयानन्द ने ही किया था । जेन, बोद्ध ओर चारवाक आदि 
अनीछ्वरवादी मतों का खण्डन गर्ग जी को गाली पुराण दृष्टिगोचर होता है तो उन्हें 
स्वामी जी की ये पंक्तियां वार-वार पढ़नी चा हिएं-- 


“मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है तथापि अपने प्रयोजन की 
सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में भुक जाता है, 
परन्तु इस ग्रन्थ में ऐसी बात नहीं रखी है ओर न किसी का मन दुःखाना वा किसी की 
हानि पर तात्पर्यं है, किन्तु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति भौर उपकार हो, सत्यासत्य 
को मनुष्य लोग जान कर सत्य का ग्रहण ओर असत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्यो - 
पदेश के विना अन्य कोई भी मनुष्य जाति कौ उन्नति का कारण नहीं है ।! (सत्यार्थ 
प्रकाश भूमिका) 


प्रस्तुत पुस्तक के लेखक डा० शिवपुजन सिंह शास्त्री कुशवाह समस्त आर्यजगत 
के धन्यवाद के पात्र हैं। जिन्होंने अपनी सजग लेखनी से उन सभी बकवासों का युक्ति- 
युक्‍त, सप्रमाण, तर्कसंगत ओर मुंहतोड़ उत्तर दिया है जिनका उल्लेख गालिपुराण में 
हुआ है। ओर इससे भी अधिक वे घन्यवाद के पात्र इसलिए हैं कि उन्होंने जा पुस्तक 
के प्रकाशनार्थ १००० (एक हजार) रुपये का आथिक सहयोग भी किया है। भौर भी 


जिन व्यक्तियों का सहयोग इस पुस्तिका के प्रकाशनाथ मिला है, वे सभी धन्यवाद के 
पात्र हैं । 


— श्रोमानन्द सरस्वती 
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कुछ व्यक्ति महापुरुषों की स्तुति करते हैं तो कुछ दुष्ट प्रकृति के पुरुष'महा- 
पुरुषों के प्रति अपशब्द का व्यवहार करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति किसी प्रकार अपना नाम 
प्रसिद्ध करना चाहते हैं । 

ऐसे दुष्ट, युयुक्षु प्रकृति के डॉ० राजेन्द्र कुमार गर्ग एम० To, fto एच० Sto 
aaa विभाग, मेरठ कॉलेज, मेरठ हैं जो महषि दयानन्द जी सरस्वती के प्रति अपशब्द 
व अशिष्ट व्यवहार करके अपना नाम चाहते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है-- 


घटं भित्त्वात्पटं छित्त्वा कृत्वारासभनिःस्वनम्‌ | 
येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌ ।। 


“घड़ा फोड़कर, वस्त्र फाइकर और गदहे की ध्वनि करके (रॅक कर) किसी 
प्रकार पुरुष प्रसिद्ध होवे ।” 
| माननीय गर्ग जी भी गदर्भध्वनि में “दयानन्द-गाली पुराण नामक पुस्तक लिख- 
५ . कर प्रसिद्ध पुरुष होने की कुचेष्टा कर रहे हैं। यह पुस्तक सन्‌ १६८४ ई० में प्रथम 
संस्करण, श्री नरेन्द्र कुमार जेन शास्त्री, संयोजक देवी पुरस्कार योजना समिति सदर 
|! मेरू द्वारा प्रकाशित है। पुस्तक में महषि दयानन्द जी के प्रति अपशब्दों का व्यवहार 
। करके गर्ग महोदय ने अपने कलुषित हृदयोद्गार प्रकट किए हैं । पुस्तक ५० पृष्ठ की 
। है।अपशब्दों का का नमूना देखिए-- 
“आर्यंसमाजियों के लिए 'दयानन्दियों' (पृष्ठ ४); मूर्खं राट्दयानन्द (Toa); 
गालीराट्‌ दयानन्द को निदेयानन्द (To ४); नियोगी दयानन्द, aga दयानन्द 
(Toy); दयानन्द की बदमाशी (To १०); महामूखंराट्‌ दयानन्द (qo १३); 
दयानन्द इंसान नहीं, हैवान, विद्वान नहीं महामूखे, स्वस्थ नहीं कोढ़ी, बोगी नहीं भोगी, 
सदाचारी नहीं दुराचारी (To १६); महावज्र मुर्खाचाये क्या नयानन्द रमाबाई ही 
| - को प्रिय थे (To २०); आदि |” 
| आपने आचार्य के प्रति ऐसे अपशब्दो को सुनकर आयसमाजियों को सहिष्णु 
ही कहा;जाएगा | 


~ | (५) 
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यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग लेखक ने हजरत मुहम्मद साहब के afa किया होता 
तो लेने के देने पड़ते । जिसके पास जो होता है वही देता है। गर्ग जी के पास गाली के 
सिवाय और कुछ नहीं है । उन्होंने जो अशिष्टता, उदण्डता, प्रदर्शित की है उनको मैं 
वापस करता हूं । सूर्य पर जो थूक फेंकता है वह उही के ऊपर आकर पड़ता है । 
इस पुस्तक में शिष्ट भाषा में गर्ग जी के आक्षेपो का सप्रमाण युवित युक्त उत्तर दे 
रहा हूं । आपने इस पुस्तक में जेन, बौद्ध, वेष्णव, शेव, कबीर पंथ, नानक पंथ, राम- 
स्नेही पंथ, पुष्टि मागे, स्वामी नारायण मत, ब्राह्मसमाज, ईसाई, मुसलमान सभी का 
अधिवक्ता बनने का कुप्रयास किया है। इस पुस्तक के प्रकाशक भी जेनी हें । सम्भवतः: 
इन्होंने इन पन्थियों से उत्कोच लेकर ही agf दयानन्द जी सरस्वती को अपमानित ` 
करने की कुचेष्टा की है। पुस्तक पढ़ने से आपकी विद्वता तो प्रकट नहीं होती है वरन्‌ 
छिछोरापन ही प्रकट हो रहा है। | 
qa क्रमश: इस पुस्तक को समीक्षा को जाती है- 
maraa -“कुतक आरयंसमाजियों का वंशानुगत रोग है 1” 
समीक्षा --आर्यसमाजी तो न्यायदशेन के अनुसार तके करते हे । यह उनका 
वंशानुगत रोग नहीं है। आपकी पुस्तक पढ़कर कोई भी आपको कुतुर्की, वितण्डतावादी 
` y ही कहेगा। आपको विद्वान्‌ तो कोई कह नहीं सकता है । आपने यह पुस्तक लिखकर 
“अन्धों में काना राजा” बनने का प्रयास किया है । अतः कुतुर्क तो पौराणिकों का वंशा- 
नुगत रोग है। दिवंगत सवंश्ली कालूराम, अखिलानन्द, माधवाचार्य प्रभृति जीवन पर्यन्त 
agia दयानन्द जी को गाली प्रदान करके अपने पापी पेटों को पालते रहे । उन्हीं का 
अनुसरण आपने करने की कुचेष्टा की है । द 
गर्गे पृष्ठ १--“शिवप्रसाद कम समझ, वह अविद्वान्‌ “अधर्म कर्म से युक्त, 
उस. नेत्र फूट गए हैं, वह श्वान के समान, वह प्रमत्त अर्थात्‌ पागल, अव्युत्पन्न, अन्धा, 
सन्निपाती, वह कोदों देकर पढ़ा, वह अविद्यायुक्त बालक, बेचारा, संस्कृत विद्या पढ़ा 


agea” 
समीक्षा--श्री राजा शिवप्रसाद पुस्तिका “निवेदन” में लिखते है-- “ऐसा 

j न हो कि 'अन्धेनेव नीयमाना gasa: के सदृश केवल दयानन्द जी के भाष्य और 
ह भूमिका ही की लाठी थामे किसी अथाह गढ़े वा घोर नरककुण्ड में जा गिरें।” 

| “क्यों वृथा इतना कागज बिगाड़ा ?”; ---स्वामी जी महाराज ने किसी मेम 

| अथवा साहब से नया TH, ओर न्याय रूस अमरीका अथवा किसी दूसरी विलायत का 
l न सीख लिया हो 1” 
i 


कया राजा शिवप्रसाद जी के उपयु क्त वाक्‍य पुष्प वर्षा कहलायेंगे ? जिनको | 
एक अक्षर संस्कृत न भाती हो भोर वे इस प्रकार प्रमत्त-प्रलाप करें तो ऐसे i 


; व्यक्ति को 
मर्हाष दयानन्द जी ने समुचित ही लिखा हे । BA 
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उन्होंने तो कोई गाली नहीं दी वरन्‌ जैसे को Ta कह दिया तो बुरा क्या हो 
गया ? आपके आचार्यगण किस प्रकार शब्दों का प्रयोग करते थे उनका भी नमुना देख 
ल~ 
'मध्व-विजय' के रचयिता वेष्णव महोदय हैं। इनकी मधुरभाषिता का नमूना 
देखिए-- 
“नारायश पण्डिताचार्य के विचार से श्री शंकराचाय महादेव के अवतार नहीं 
थे अपितु पुर्व जन्म के मणिमान्‌ नाम के राक्षस थे। उनका नाम शंकर नहीं किन्तु 
QE था | देखिए--“सान्ताय्यस्मव्यक्तहृद्‌ भाखुभुग्वा दवा वा पुरोडाशमसार- 
काम: मणिस्नजं वा प्लवगो व्यवथो जग्राह वेदादिकमेष: पाप: | 
इस इलोक में अ।द्यशद्धूराचार्य को चूहा भक्षण करने वाला ( बिलाव), कुत्ता, 
बन्दर और पापी भादि बड़े मधुर शब्दों से स्मरण किया है । 
अपने “'श ङ्कर-दिगिविजय' की वानगी भी देख ले। 
इसके प्रणेता श्री माधवाचार्य हैँ जो कि वेद भाष्यकार श्री सायणाचार्य के 
भ्राता थे। 
“मलिनैश्चेन्न awed नीचे: काककुलेः पिक: ।” 
— (att शङ्करदिग्विजय सर्ग १ इलो ० ६५)' 
इस शलोक में श्रीकुमारिल भट्ट ने राजा सुधन्वा को “ऐ कोकिल ! यदि मलिन 
काले, नीच, कानों, को कष्ट पहुँचाने वाले शब्दों को करने वाले कोवों से तुम्हारा 
सम्बन्ध न होता***। 
यहां भट्ट जी ने gaeat को कोयल और बौद्धों को कोवा कहा है । 
: “सारङ्गा इव विश्वकद्र भिरहं कुर्व ख्िर्छु खले । “`` 
[श्री शङ्करदिग्विजय सर्ग ५ इलो० ८९ ] 
इस इलोक में शंकर मत भिन्न मतानुयायियों को 'कृत्ता' कहा गया है। 
“ज॒म्भान्तिम्बफलाशनेकरसिक्रान्‌ काकानमून्‌ मन्महे” 
[श्री शंकरदिर्विजय, सर्ग ५ इलो० ११९] 
इस इलोक में विपक्षियों को 'कोवा' कहा गया है | 
“क्ष्वेड ज्वालां खग कुलपतेः पन्नगाः साभिमाना: । ` 
[श्री शङ्करदिरिविजय at ६ रलो ० ७८] 


I oe 
, “श्री शङ्कर दिग्विजय” पृष्ठ १९ [संत्रत्‌ २०२४ वि० भें महन्त महादेव नाथ 


श्री श्रवण नाथ ज्ञान-मंदिर, हरिद्वार द्वारा प्रकाशित द्वितीय संस्करण, व पं० 
बलदेव उपाध्याय द्वारा अनुवादित | 
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इस इलोक में श्री शंकराचार्य को 'गरुड़' ओर विपक्षियों को सर्प! कहा 


गया है | mm 
«gag लूकान्‌ प्रविलापयन्ती भाष्य प्रभाइ्भाद्यति वर्य भानो:” 


[श्री शड्भूरदिग्विजय सगं ६, इलो० १०१ 
-ये उन शब्दों के नमुने हैं जिन्हें पोराणिक (सनातन धर्मी) आपस में एक दूसरे 
के लिए लिखते हैं । 
श्री आद्य शङ्कुराचायं अत्यन्त मधुरभाषी कहलाते हैं। उनके इस गुण की 
प्रशंसा में “श्री शङ्क रदिग्विजय' में अनेक पद्य हैं। नमूना देखिए-- 
“विक्रीता मधुना निजा मधुरता दत्ता मुद्रा द्राक्ष्या | 
क्षीरे: पात्रधियाऽपिता युघि जिताल्लब्धा बलादिक्षुव-- 
न्यस्ता चोरभयेन हन्त सुधया यस्मादतस्तद्गिरां। 
माधुर्यस्य समृद्धि रद्भततरा नान्यत्र सा वीक्ष्यते॥” 
[श्री शङ्करादिग्विजय सर्ग ४ इलो० ९१ | 
Go बलदेव उपाध्यायाचारयं--आचार्य की वाणी इतनी मधुर है कि ऐसी अद्भुत 
मधुरता जगत्‌ में कहीं भी नहीं दिखलाई पड़ रही है । जान पड़ता है कि मधु ने अपनी 
मधुरता उसके (वाणी के) हाथों बेच डाली है; अंगूर ने प्रसन्नता से उसे अपना 
माधुर्ये दे डाला है; दूष ने इसे योग्य समककर स्वयं अपित कर दिया है; युद्ध में लड़कर 
ag इससे जवदेस्ती छीन ली गई है और चोरी के डर से सुधा ने उसे स्वयं वहां रख 
दिया है । यही कारण है कि ऐपी मवुरता संसार में अन्यत्र उपलब्ध नहीं है 1” 
यह इलोक श्री माधवाचायं के उत्कृष्ट कवित्व .का द्योतक है, किन्तु यह वर्णन 
वास्तविकता के विरुद्ध है। श्री शंकराचार्य जी, To मण्डन मिश्र के गृह पर जाते हैं ओर 
चुपचाप घर में प्रवेश कर जाते हैं। To मंडन मिश्र घर के कायं में लगे हैं। वहां इन 
दोनों का जो मधुर भाषण हुआ उस पर गर्ग जी विचार करें-- 
मण्डन मिश्च--“कन्थां वहसि दुबु द्वे गदंभेनापि दुर्वेहाम्‌ । 
शिखायज्ञोपवीताम्यां कस्ते भारो भविष्यति । 
[श्री शङ्करदिग्वि य सर्गं ८ इलो. २० ] 
अर्थ-हे दुवु दे! जब तुम गदहे के द्वारा भी ढोने लायक कन्या (कथरी) 
ढो रहे हो। तब शिखा और जनेऊ कितने भारी हैं कि उन्हें काट डाला है 
` यहां श्री शङ्कुर व श्री मण्डन मिश्र एक दूसरे को 'दुबु'द्वि' कह रहे हैं । 


२. वही, पुष्ठ १२१ 
३. वही, पृष्ठ २५६ 
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अहो पीता किमु सुरा नेव इवेता यतः स्मर, 
कि त्वं: जानासि qatag वर्ण भवान्‌ रसम” 
[श्री शङ्करदिग्यिजय, सर्ग ८ इलो० १८] 
इस इलोक में दोनों महानुभाव एक दूसरे को 'शराबी' कह रहे हैं। यह मधुर 


भाषण है ! ! f 
अतः AST दयानन्द जी पर दोषारोपण करना भ्रममात्र है । 
TH, पृष्ठ 3— परिच्छिन्न हगमर्थ्यं वाले एक देश में रहने वाले को ईश्वर 


मानना बिना भ्रांति वृद्धि युक्‍त जैनियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता ।” 

लगता है 'दयानन्द ने भांग के नशे में ये शब्द लिख दिए*- 

anarag दयानन्द जी ने भांग के नशे में नहीं लिखा है। तीर्थकर 
aaa नहीं थे । 

(१) जैन तीर्थंकर अल्पज्ञ थे । एक देशी होने से ओर पुरुषवत्‌ । (२) जेन 
तीर्थंकर सर्वज्ञ नहीं थे, जीव होने से । अन्य जीववत्‌, (३) जैन तीर्थकर अल्पज्ञ थे, जीव 
अथौक्तिकवाद करने से, साधारण पुरुषवत्‌, (४) जंन तीर्थकर अल्पज्ञ थे, ear तृषादि- 
युक्त होने से, (५) जन तीर्थंकर अल्पज्ञ थे, ऐतिहासिक पुरुष होने से, (६) जेन 
तीर्थंकर अल्पज्ञ थे, गर्भशायी होने से तत्वाथसार ८/१ 'त्वपञ्चास्तिकाय' श्लोक १७१ 
में जैन तीर्थकरों को अल्पज्ञ लिखा है | हरिवंश पुराण सर्ग १३ में भी जेन तीर्थकरों को 
अल्पज्ञ कहा है। 'त्रिलोकसार' इलोक २०४ में जेन तीर्थकरों को अल्पज्ञ लिखा है। 

आदि पुराण पर्व ३७ में भरत महाराज की ६६००० स्त्रियों की चर्चा है | क्या 
यह गप्प नहीं है ? क्या यह उन पर कलंक नहीं है ? 

जेनी अहिसक कहाते थे पर स्वयं श्री महावीर स्वामी ने मांस खाया था यथा-- 

“महावीर स्वामी श्रावस्ती नगरी में रहते थे agi मक्खलि गोसाल भी 
गया । वे आपस में एक दूसरे के जिनत्व के विरुद्ध आलोचना करने लगे। अन्त में गोसाल 
ने महावीर स्वामी को शाप दिया कि तुम मेरे शाप से छः महीते के अन्त में पित्त ज्वर 
से मर जाओगे। तब महावीर स्वामी ने भी उसे शाप दिया कि तु सातवीं रात को पित्त 
ज्वर से पीडित होकर चल बसेगा। ऐसा ही हुआ किन्तु इससे महावीर स्वामी को 
अत्यन्त दाह होकर रक्‍त को दस्त लगने लगे तब उन्होंने अपने शिष्य सिंह से कहा कि 
तु मेढ़िका गांव में रेवती नाम की रमणी के पास जा उसने मेरे लिए दो कबूतर बनाकर 
रख छोड़े हैं उनकी अब मुझे जरूरत नहीं । जिस मुर्गी को कल बिल्ली ने मरोड़ डाला 
था उसी का मांस वह पका दे। उसी से मेरा काम चल जायगा । यह उससे कहना 1” 


४. मासिक पत्र “प्रस्थान वषं स्थान १४ संवत्‌ १६९५ वि, अङ्कु १ में प्रकाशित श्री 
गोपालदास जीवएभाई पटेल का श्री महावीर स्वामी का मांसाहार” शीषंक लेख । 
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मूल “भगवती qa’ के इस विषय के उद्धरण हैं-- 

“तं गच्छहणं तुमं सीहा मेंढियगामं नगरं रेवतीय गाहावतिणीह मिहे तथणं 
रेवतीए गाहावतिणीए ममं अट्ढाये दुबे कबोय सरीरा उबक्खडिया तेहि नो अट्ठो | 
अतिथि से अन्ते पारियासि ए 1” 

मञ्जारकडए कुवकुडमंसए तं आहराहि gavi azat । 

यह भगवती सूत्र जैनियों का प्रसिद्ध ग्रन्थ है | 

जैन सम्प्रदाय के श्रमणों को मांस भक्षण के लिए स्पष्ट आज्ञा इनके प्रसिद्ध 
'आचाराङ्ग सूत्र' में लिखी है-- 

“से भिक्खू वा भिवखुणी वा सेज्जं पुण जासेज्जा बहु भट्ठियंमंसं वा," 

मर्थात्‌--'वह भिक्षु या भिक्षुणी ऐसा मांस मिलने पर जिसमें हड्डियां अधिक हों 
या कांटे वाली मछली मिलने पर समभेगा कि इसमें खाने लायक हिस्सा कम और फेंक देने 
योग्य अधिक है । अधिक हड्डियों वाला मांस या अधिक कांटों वाली मछली मिलती हो 
तो उसको लेने से अस्वीकार कर दे। भिक्षु या भिक्षूणी के किसी गृहस्थ के घर भिक्षा 
के लिए जाने पर यदि भिक्षा देने वाला पूछे कि आयुष्मान्‌ श्रमण इस मांस में हड्डियां 
अधिक हैं, क्या इसे भिक्षा में लेःसकते हैं ? तो इस प्रश्‍न के पुछे जाने से पहले ही वह 
कह दे कि आयुष्मान्‌ (ओर स्त्री हो तो बहन) मुझे ऐसे मांस को कया आवश्यकता देना 
ही हो तो मांस दो हड्डियां न चाहिए। ऐसा कहने पर भी यदि घर का स्वामी देने का BS 
करे तो उसे उचित समझ कर न ले। यदि वह पात्र में डाल दे तो एक ओर लेजाकर 
बाटिका में या उपाश्रय में मांस और मछलियां खाकर हड्डियों ओर कांटों को एक 
ओर ले जावे ।***” 
यही भाव “दशवेशालिक सूत्र” की इन गाथाओं में भी है-- 
“बहु अट्ठियं युग्गल आमिसं वा बहु कंट्यं। 
अच्छि यं तिदुयं facet उच्छूखण्डं वसिवलि।' 
अप्पे सिआ भोअणज्जाए ए बहुउज्सिय धम्मियं। 


दिविश्रं पडिआइक्ले न मे ag तारिसं।” 
| अर्थात्‌--बहुत हड्डियों वाला मांस, बहुत कांटों वाली मछली, अस्थिवृक्ष का 
| फल, बेल, मन्ना, शाल्मलि इस प्रकार को वस्तुएं जिनमें खाने का हिस्सा तो कम, पर 
| फेंकने का अधिक रहता है--मेरे काम को नहीं है, ऐसा प्रतिबन्ध कर दे ।' 
ब इन उपयु क्त प्रमाणों की पुष्टि श्री कोसम्धीजी ने भी की है।' 


शू. गुजरात विद्यापीठ की पुरातत्व मन्दिर के “पुरातत्व” च॑ मासिक पत्र (गुजराती) 
के सन्‌ १६२५ Ro FAH में श्री कोसम्वीजी का प्रमाण | 
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जैनियों द्वारा अन्य मतों की निन्दा - 
“सप्पो इक्कं मरणं कुगुरु अणंताइ देह मरणाइ। 
तो वरिसप्पं गहियु मा कुगुरुसेवणं wert” 
[ पुकर० ATOR (षष्टी ०) सू० ३७] 
aiga मत से भिन्न सब कुगुरु अर्थात्‌ वे सर्प से भी बुरे हें । उनका दर्शन 
सेवा संग कभी न करना चाहिए। wife सर्प के संग से एक बार मरण होता है, और 
अन्य मार्गी कुगुरुओं के संग से अनेक बार जन्म-मरण में गिरना पड़ता है। इसलिए है 
भद्र ! अन्य मागियों के कुगुरुओं के पास भौ मत खड़ा रह क्योंकि जो तू अन्यमागियों 
की कुछ भी सेवा करेगा, तो दुःख में पड़ेगा।” 
जैनियों के समान कठो र श्रांत द्वेषी निन्दक भूला हुवा दूसरे मत वाले कोई भी न 
alt | = 
गर्ग जी तो agia दयानन्इ जी पर दोषारोपण करते हैं कि उन्होंने जेन मत के 
प्रति भंग के नशे में लिखा था तो क्या उपयुक्‍त सूत्र के कर्त्ता ने भंग की तरंग में 
लिखा है ? 
पौराणिकों के मतानुप्तार १८ पुराणों के कर्त्ता वेद व्यास जी थे । इन्होंने पुराणों 
में जैनियों के प्रति लिखा है-- 
“न्न बदेद्यावतीं भाषां प्राणैः कंठगतेरपि। 
गरजे रापीड्यमातोऽपि न गच्छेजैनमं दिरम्‌ ॥ 
[भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग पवे, तृतीय खण्ड, अध्याय २८ इलोक ५३ ] + 
यावनी भाषा (उदू) कभी न बोले चाहे प्राण कण्ठ में आ जावे। चाहे मस्त 
हाथी से कुचल जाने का भय GAT हो गया हो परन्तु की रक्षा के लिए जैन मन्दिर में 
कभी न जावे।” 


Rh 


“जैन धर्मं समाश्रित्य सर्वे  पापप्रमोहिताः। 
वेदाचारं परित्यज्य पापं यास्यन्ति मानवाः | 


4. “भविष्य महापुराण” सटिप्पणी मुल मात्र "पुष्ठ ५२०, पुस्तकाकार (संवत्‌ 
२०१५ वि० सन्‌ १६५६ ई० में श्री वे्कूटेश्‍्वर स्टीम्‌ प्रस, वम्बई द्वारा 


मुद्रित व प्रकाशित | 
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पापस्य मुलमेवं वे जंनधर्मो न संशय: । 
अनेन मुग्घा राजेन्द्र महामोहेन पातिता: 1” 
[पद्म पुराणम्‌ २ भूमिखण्डे, अष्टाविशोऽध्यायः शलोक २६, २७ | 
अर्थ--जंन धमं सारे पापों से भरा हुआ हे । मानव उससे मोहित होकर वेद 
धर्म के आचार की परित्याग कर उसे ग्रहण कर लेते हैं, वे सब पापी हो जाते हैं। जेन 
धर्म पापों का मूल है इसमें संशय नहीं है । हे राजेन्द्र ! जो इस पर मुग्ध हो जाते हैं वे 
महापतित हो जाते हैं ।” 
क्या वेद व्यास जी ने जेतियों के प्रति भंग की तरंग में लिखा है? गग जी आप 
पोराणिक हैं ओर जेनियों की हिमायत करते हैं, परन्तु आपका पुराण जेन धर्म के प्रति 
कसी पुष्प वर्षा कर रहा है? 
अतः agfa दयानन्द जी के प्रति अपशब्द लिखना आपका छिछोरापन ही कहा 
जायगा 
क्या वेदों में मुतपुजा की चर्चा है ? 
गर्गे, पृष्ठ ६-७--“---वेदों से लेकर भ्राज तक मृति पुजा चली आ रहो है। 
अथर्ववेद की वाणी है-- 
“संवत्सरस्य. प्रतिमां यां त्वा रात्र्युपास्महे । 
सान आयुष्मती प्रजा, रायस्पोषेण gaa” 
| अथववेद 2.20.3 | 
अर्यात्‌ --हे राति’, संवत्सर (संविशन्ति प्रलयकाले भूतानि यरिमिन्‌ सः 
संवत्स॒रः विष्णु: ब्रो वा) अर्थात्‌ विष्णु की जिस प्रतिमा की तुम उपासना करती हो। 
वह प्रतिमा घन एवं सम्पृष्टि द्वारा हमारी सन्तान को आयुष्मान्‌ करे ।' 
- a सोचिए, इतने प्रबल वेदिक साक्ष्य के होते हुए यह कहना कि मूतिपुजा का 
पचा जेनियों का खड़ा किया हुआ है, क्या दयानन्द के अज्ञान विश्रान्त, विमूढ़ात्मा एवं 


` 


झूठे होने का अप्रतिम उदाहरण नहीं ?---” 

समीक्षा--वेदों में कहीं भी मूर्तिपुजा की चर्चा नहीं है। यहां तक कि उप- 
निषद्‌, गीता में भी नहीं है.) मृतिपुजा जेनियो से ही चली है। आप कोई ऋषि, महषि 
नहीं है कि वेद का भाष्य बिना निरुक्त, निघष्टु, व्याकरणादि को अध्ययन किए जो मन 
में आया लालबुझक्कड़ के समान कर दिया । आर्यसमाज व पौराणिकों के विद्वानों के 
मध्य कई बार मूर्तिपुजा पर शास्त्रार्थं हो चुका है ओर सर्वत्र उनकी पराजय 
हुई है। महषि दयानन्द जी सरस्वती का 'काशी शास्त्रार्थ? प्रसिद्ध ही है। वहां पर भी 
काशी के किसी पण्डित में वेद मंत्र प्रस्तुत करने का साहस नहीं हुआ । 


17 = 
६. “पद्मपुराणम्‌” द्वितीयो भाग; पृष्ठ ११८ 


संवत्‌ २० १४ 3 
मनसुखराय मोर, (Sag २०१४ विश ay १४४७ ६० 


* कालम से, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित ) 
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आपने इस मंत्र का जो अर्थ किया है वह अशुद्ध, एवं भ्रमपुर्ण है । 

आपको अपने पक्ष की पुष्टि में किसी अधिक्ृत भाष्यकार को भाष्य प्रस्तुत 
करना था, परन्तु आपने 'अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी” अलग पकाई हे । अब मंत्र का 
सत्यार्थ देखिए--- 

To क्ष मकरण दास जो 'त्रिवेदी--“भाषार्थ - (रात्रि) हे सुखदात्री वा 
दुःखहुंत्री वा रात्रि रूप (प्रकृति) (सवत्सरस्य) यथावत्‌ निवास देने वाले परमेश्वर 
की (प्रतिमान्‌) प्रतिमा (प्रतिरूप व।, प्रतिनिधि) (याम्‌) सर्वत्र व्यापिनी (त्वा) 
तुरे (उपास्महे) हम भजते हैं। (सा) वह लक्ष्मी तू (नः) हमारे लिए (आयुष्मती म्‌) 
चिर जीविनी (प्रजाम्‌) प्रजा को (रायः) धन की (पोषण) बढ़ती के साथ (संसूज) 
संयूक्त कर । 

भावार्थ - अनन्त परमेश्वरी प्रकृति के सूक्ष्म ओर स्थूल रूप के ज्ञान से उप- 
कार लेकर हम अपनी सन्तान के सहित घनी, स्वस्थ ओर चिरंजीवी रहे। 

पूनः पाद-टिप्पणी में 'प्रतिमाम्‌' शब्द पर ''आतक्चोपसगे। पा० ६।३।१०६ 
इति प्रतिऋमाङ्‌ माने -अङ्‌ ‘cry’ प्रतिनिधित्वेन निर्मीयत इति प्रतिमा। प्रतिरूपाम 
प्रतिमृतिम्‌ 1° 

qo जयदेव शर्मा विद्याड्कार, मोमाँसातीर्थ-- ```'` ( संवत्सरस्य) 
संवत्सर, यजमान, गृहपति का (प्रतिमा) दुसरा स्वरूप या दुसरी मूति-अर्धा गिनी 
के समान (उपास्महे) जानते हैं - 1 

स्वामी ब्रह्ममुनि जी परिव्राजक 'विद्यामातंण्ड'--"*' (संवत्सरस्य 
प्रतिमा) संवत्सर विश्वकाल एवं वर्ष की प्रतिमान कराने वाली--प्रतिबोधका या 
आधाररूपा है ` 1" 

Go श्रीपाद दामोदर सातवलेकर “विद्यामातंण्ड "`` `° "संवत्सर की 
प्रतिमा-तृतीय मंत्र मैं रात्री को संवत्सर को प्रतिमा कहा है | 

संवत्सर वषं का नाम है । वर्ष बड़े आकार वाला है उसकी प्रतिमा यह रात्री 
है। प्रतिमा का अर्थ 'प्रति+- मान' है अर्थात्‌ मापने का साधन दिन रात्री य। दोनों मिल- 
कर अहोरात्र संवत्सर का माप करने का साधन है । दिन से ही वर्ष मापा जाता है 17% 


- ७. “अथर्ववेद भाष्यम' तृतीय काण्डम्‌, पृष्ठ ४५२ (सन्‌ १९१४ `` प्रथमावृत्तिः 
प्रयाग) 
८. “अथर्ववेद संहिता” भाषा भाष्य, प्रथम खण्ड, पुष्ठ १३७ (संवत्‌ १६५९ fao 
में आर्य साहित्य मण्डल लि. अजमेर द्वारा प्रकाशित द्वितीयावृत्ति) 
९. "अथववेद मुनिभाष्य” (तीन काण्ड पृष्ठ १८४ (नवम्बर १६७४ fo प्रथम 
संस्करण, लेखक द्वारा प्रकाज्जित) 


१०. “अथवंवेद का सुबोध भाष्य” प्रथम भाग, पृष्ठ ४७ (संवत्‌ १०१५ fao द्वितीय 
संस्करण, स्वाध्याय मण्डल पारड़ी) 
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do शिव शर्मा जी महोपदेशक -“' यह राति क्या है? संवत्सर दर 
का नपैना है दिन ओर रात से ही वर्ष नापा जाता है। ३६५ दिन रात ही वर्ष भर के 
i द < fi al 
संभवत: आपको आपत्ति होगी कि उपयूक्त सभी भाष्य आयसमाज के विद्वानों के 
हैं तो मैं यहां पौराणिक पण्डितों का भाष्य भी प्रस्तुत कर रहा हूँ जिन्होंने इस मन्त्र से 
मूर्तिपूजा नहीं मानी है । 
पारस्कर Tal सूत्रकार कामत-- ; 
«यां जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्री धेनुमिषायतीम्‌ । 
संवत्सरस्य या पत्नी नो सा अस्तु सुमंगली ॥ 


संवत्सरस्य प्रतिमा या. तांरात्रिमुपाश्महे। 
प्रजां सुवीर्या कृत्वा दीर्घामायुव्यंश्‍नवे ॥ ` 
[पारकर गृह सूत्र काण्ड ३, कण्डिका २ FoR ] 
हिरण्येकेश्ञिगृह्य सूत्र १।१७।२ ओर भारद्वाजगह्य सूत्र २1२ में प्रथम मंत्र का 
विनियोग इसी कमं के अन्तर्गत स्थाली पाक आहुतियों के लिए किया गया हू । 

अथं --आती हुई गाय के समान जिस रात्रिका लोग अभिनन्दन करते है, जो 
वर्ष की पत्नी है, वह हमारे लिए कल्याणकारिणी हो । जो वषं की प्रतिमा है। हम उस 
रात्रि की उपासना करते हैं। मैं अपनी सन्तान को वीरतायुक्त बनाकर दीर्घायु प्राप्त 
करूं |” 

Go श्रीराम शर्मा श्राचायं-“हे रात्रो ! तुम्हारी हम उपासना करते हैं। 
तुम हमारे पुत्रादि को चिर आयुष्य बनाओ ओर गवादि पशुओं से हमको सम्पन्व 
करो । ` 

शर्मा जी ने सायणाचार्य जी के भाष्य का अनुवाद किया है, पर यहां पर मूतिपुजा 
की चर्चा तक नहीं है । 

Go ग्रखिलानन्द शर्मा 'कबिरत्न’ (पौराणिक बनने पर)--“संवत्सर की 
प्रतिमा रूप जिस रात्रि का हम सेवन करते हैं वह हमारे लिए प्रजा और घन दे, यहां 


११. उ रज््ल्याव निर्णय प्रथम खण्ड, प्रथम संस्करण, १४८ तुलल करो “मूर्ति पुजा- 
विचार? पृष्ठ ६० (प्रथमावृत्ति, शर्मा आये पुस्तकालय, सम्भल द्वारा प्रकाशित) 

१२. पाकस्कर गृह्यसूत्र पृष्ठ ६० (पञ्चभाष्यो पेव पृष्ठ ३१८ (सन्‌ १९१७ fo Ñ 
प्रेस, Ble, द्वारा मुद्रित व प्रकाशित) 

१३. अथववेद सायणभाष्यावलम्बी सरल भावार्थ सहित, प्रथम खण्ड, पृष्ठ ८८ (सन्‌ 
१९५० ई० गायत्री तपो भूमि, मथुरा द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण) 
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पर प्रतिमा शब्द मापने के अर्थ में आया है “३९० रात्रियों द्वारा वर्ष मापा जाता हे 
ऐसा अर्थ करने वाले तीन तो पौराणिक विद्वान्‌ हैं। 

अब क्या यह श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग के अज्ञान विश्रान्त, विमूढात्मा एवं झूठे 
होने का अप्रतिम उदाहरण नहीं ? 

आपने जिन शब्दों से महर्षि दयानन्द जी पर पुष्प वर्षा को थी उनकी आप पर 
ही वर्षा कर दी है। कहिए “मियां की जूती मियां के सर” कहावत आप पर चरितार्थ 
हुईया नहीं ? 
क्या वेदों में छरे की पूजा है ? 

गर्ग, पष्ठ७ --“---क्षूर पुजन का एक उदाहरण देखिए | 

संवत १६८३ की प्रकाशित 'संस्कार fafa’ में दयानन्द ने 'स्वाधिते Ad हिसी:' 
इस मन्त्र का अर्थ लिखा है । 

“हे छुरे ! तू इस बच्चे को मत मार।' सम्वत्‌ १६८४ A प्रकाशित 
“संस्कार fafa पर 'संस्कार-प्रकाश' नामक टीका ग्रन्थ में रामगोपाल विद्यालङ्कार ने 
भी उक्त मंत्र का दयानन्द के समान ही अर्थ किया है कि 'हे लोहे ! इस बालकको 
हानि मत पहुंचना !' अब्र जरा सोचिए कि नाई के छरे से यह प्रार्थना करना कि 'तू इस 
बालक को मत are’ क्या मूतिपुजा नहीं ? क्या देव पूजा ताई के छुरे से भी गयी बीती 
है? कया ag सब दयानन्द का पाखण्ड नहीं ! 

समीक्षा--गर्ग जी ते इस प्रकरण को समका नहीं | यदि समभते तो इस प्रकार 
अनर्गल प्रलाप नहीं करते । यह मर्हाष दयानन्द जी सरस्वती का पाखण्ड नहीं वरन्‌ इस 
प्रकार अनर्थ करने वाले का पाखण्ड है। आपने Fo कालू राम शास्त्री कृत “आर्यसमाज 
में मूत्तिपूजा'पुस्तिका से चोरी करके बन्दूक चलाकर आयसमाज रूपी दुर्ग को ध्वस्त करते 
का कुप्रयास किया है। 

महषि दयानन्दजी ने ग्रपनी संस्कारविषि “चड़ाकर्मप्रकरण' में लिखा है--भों 
विष्णोदछष्ट्रोसि” (Ho Alo १-६-४। गोभि० २.८-१०-१७) इस मन्त्र से छुरे की 
ओर देख के-- 

यहां पर महि ने कोई अर्थ नहीं किया है । उन्होंने केवल गोभिल गृह्यसूत्न का 
उद्धरण रख दिया है। अर्थ तो आप करते हैं और आक्षेप स्वामी जी पर या भार्य- 
समाजियों पर करते हैं, यह कहां की सभ्यता है ? 

इसका अर्थ तो आपने किया है इसलिए आपको सम्मति दी जाती है कि यदि 
छरा विष्ण की दाढ है तो अशुद्ध असभ्य भग-लञ्भ की पुजा त्याग कर छुरा का पुजन 


१४. «अथर्व वेदालो चन” पृष्ठ १५६ (संवत्‌ १६७३ वि० में हिन्दी प्रेस, प्रयाग में मुद्रित 


` व लेखक द्वारा प्रकाशित) 
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कौजिए। लिङ्ग से तो यह अच्छा रहेगा । बाल भी बना लो, सवेरे पुजा करके मोहन- 
भोग भो खालो । एक पन्थ दो काज । 
देखिये इसका अर्थ होगा--“यज्ञो वे विष्णु” (शतपथ ब्रा० १-२-१३) विष्णु 
नाम यज्ञ का है और ' दश्यतेऽनेनेतिदंष्टरं:” जिससे काटा जावे उसका नाम दंष्ट्र है अत- 
एव अर्थं हुआ (छुरा यज्ञ में वस्तुओं को काटने का साधन है ।' 
आपका 'पुर।ण' छुरी ओर कुद्दाल की अवश्य पुजा बतलाता है-- 
सर्वसत्वांगभूतासि सर्वाशमनिवारिणी । 
क्षुरके क्षुरमां नित्यं शान्ति यच्छ नमोस्तुते ॥ 

(भविष्य पुराण उत्तर पर्व ४ To १३८) 

अर्थात्‌--छुरी सारे प्राणियों की ग्रंगभूत है, सारे विघ्नों को दूर करने हारी है, 
हे छुरी ! मेरी रक्षा कर, मुझको नित्य शान्ति प्रदान कर । तुम को नमस्कार है। 
तोष्यकर्मकरा सर्वे कुद्दालानि च THAT ।।३६॥ 

(भविष्यपुराण उत्तर पर्वे अध्याय १२७ ) 
अर्थात्‌ सारे काम करने वालों को संतुष्ट करे और Herat को पुजे | 
आक्षेपं शिवो नामासिस्वधितिस्तेपिता नमस्ते मा मा हिएसी:। 

यजु० ३ मं० ६३ 
है छुरे ! तू कल्याण कारी है अच्छे लोहे का बना हुआ है। तुझे नमस्ते करता 
हूं तू इस बच्चे को मत मार | 
यहां पर छुरे की प्रशंसा और उसको नमस्ते करना और छुरे से यह प्रार्थना 
करना कि तू इस बच्चे को मत मार, क्या अब भी छूरे का पुजन सिद्ध नहीं हुआ । 

उत्तर-महषि दयानन्द जी ने 'संस्कार fafa’ में केवल मन्त्र देकर यह लिखा 

है कि “इस मन्त्र को बोल के छूरे को दाहिने हाथ में लेवे । 
आपने इस मन्त्र का यहां अर्थ नहीं किया है। आप अपने ग्रजवेंद भाष्य में इसका 
अर्थ लिखते हैं- हे जगदीश्वर ओर उपदेश करने हारे विद्वन ! जो आप (स्वघित:) 
अविनाशी होने से वज्रमय (असि) हो । (ते) आपका (शिवः) सुख स्वरूप विला 
का देने वाला (नाम) नाम (असि) है सो आप मेरे (पिता ) पालन करने वाले 
(असि) हैं । आपके लिये मेरा (नमः) सत्कार पुर्वक नमस्कार (अस्तु) विदित हो, 
तथा आप (मा) मुके (मा) मत (हिसी:) मृत्यु से युक्त कीजिए। ओर मैं आपके 
(आयुषे) आयु के भोगने (अन्नाद्याय) अन्न आदि के भोगने (प्रजननाय) सन्तानो- 
त्पादन करने (सुप्रजस्त्वाय ) उत्तम-उत्तम पुत्र आदि बा चक्रवति राज्य आदि की प्राप्ति 
होते (सुवीर्याय) उत्तम शरीर आत्मा का बल पराक्रम होने ओर ( रायस्पोषाय) विद्या 


वा सुवणं भादि धन की पुष्टि के लिए आप आश्रय से :खों s 
करता वा कराता हूं। सब दुःखों को (निवत्तेयामि) दुर 
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आप को उचित था कि मह॒षि दयानन्द जी के इस अर्थ पर आक्षेप करते पर 
आपने जो अर्थ किया है वह वाममार्गी महीधर का अर्थ है, इसलिये छुरे को नमस्कार 
का उत्तर आपको देना पड़ेगा ? 

श्री महीधराचायं का अर्थ-' शिवो नामेति लोहक्षुरमादायेति। हे क्षुर त्वं 
नाम नाम्ना शिवः शान्तोसि afaa: वज्र ते तव पिता । ते तुभ्यं नमोऽस्तु मां मा 
हिसीः” । 

अर्थात्‌ -शिवो नामासि०' यह कह कर लोहे के छुरे को ले (और कहे) हे 
छुरे तू नाम से शिव==शान्त है। वज्र तेरा पिता है | तुमको नमस्कार हो। मुझे मत 
मार। 

महषि दयानन्द तो कहें हे जगदीश्वर ! आप मेरे पालन करने बाले हैं” मौर 
आपके माननीय भाष्यकार वाममागीं श्री महीधराचार्य जी कहें “हे छुरे तुमको नमस्कार 
हो, मुझे मत मार ।” 

कहिये कौन छुरा (उस्तरा) पुजवाताहै आपया आके गुरु के वाममार्गी 
महीधर या ऋषि दयानन्द जी ? 

इस प्रश्‍न को देखकर पता चलता है कि आप या तो नास्तिक है या मीमांसा 
दर्शन का स्वाध्याय नहीं किया है। 

आज से कई सहस्र वषं पुर्व आपके ade नास्तिको ने प्रश्‍न किया था जिसकी 
चर्चा मीमांसा दर्शन में है ओर श्री सायणचार्य जी ने अपने ऋग्वेद भाष्य के उपोद्घात, 
में इसी प्रश्‍न को उठा कर उत्तर दिया है | पाठकों के सम्मुख दोनों को रख देता हूं । 

प्रश्‍न--'ओषधे त्रायस्वैनमिति मन्त्रो दर्भविषय.' स्वधिते मेनं हिसी रिति क्षुर 
fava: श्वणोत ग्रावाण इति पाषाणविषयः | एतेषु अचेतनानां दर्भक्षु रपाषाणानां चेतन- 
वत सम्बोधनं श्रयते। ततो द्वी चन्द्रमसविति वाक्यवद्‌ विपरीतार्थबो धकत्वात्‌ अप्रा- 
माण्यम, अस्योत्तरम औओषध्यादिमन्त्रे चेतना एव तत्तदभिमानिदेवता तेन तेन नाम्ना 
सम्बोध्यन्ते | 


/ 


भावार्थ--हे भौषधे ! इसकी रक्षा कर, यह मन्त्र दर्भे के विषय में है। हे. 


स्वधिते इसको कष्ट न हो, यह मन्त्र क्षुर विषयक है, पत्थर सुने यह मन्त पत्थर विषयक 
है। इन मन्त्रों में चेतन के समान सम्बोधन देखा जा रहा है | परन्तु जेसे दो चन्द्रमा 
कहने से विपरीत अथ का बाघ होने के कारण इस वाक्य की प्रामाणिकता नहीं है उसी 
प्रकार जड़ को सम्बोधित करना भी आयुक्त है। इसका उत्तर सायणाचायं जी देते हैं 
कि औषध्यदि मन्त्रों में जड़ औषधि आदि के सम्बोधन से उन पदार्थों के अभिमानी 
चेतन देवता XBT सम्बोधत ग्रहण होता है। अर्थात्‌ जड़ का सम्वोधन नहीं समना 


x अभिमानो देव मन्त्र में जिसका वर्णन हो वही. मन्त्र का देवता होता है। मन्त्र में 
वपन का वर्णन है इसलिए क्षुर सेक्षुर के अभिमानी तापति का ग्रहण होता है। . 
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किन्तु उसके ग्रहण करने वाले चेतन देवता का ग्रहण होता Fl अब कम काण्ड पक्ष में 


` मन्त्र का अर्थ यों हुआ-- 


हे क्षुर अर्थात्‌ क्षुराभिमानी नापति तेरा नाम शिव है। स्वधिति ,(छुरा) + 
तेरा पालक है अर्थात्‌ छुरे से तेरी जीविका है इसलिए इसको घाव न लगे। 


महषि दयानम्द जी के विमल चरित्र पर कलंक 9 र 

गर्ग पृष्ठ ७:--भला कोई बुद्धिमान्‌ मनुष्य सोचे कि दयानन्द अपने तीन महीने 
के मेरठ प्रवास में तीन सप्ताह तक रमाबाई वेश्या को अपने पास क्यों रखा भोर उसे 
बिदा करते समय एक सौ पच्चीस रुपए और एक दस रुपए का थान किस चीज के 
प्रतिदान में दिया ? ---कया इससे यह निविबाद सिद्ध नहीं होता कि दयानन्द वेश्या- 
गामी, परस्त्रीगाम और व्यभिचारी था ४२०९ 

समीक्षा--गर्ग जी ने श्री नरेन्द्र कुमार जेन की “आर्यसमाज की पराजय” 
पुस्तिका के आधार पर neta दरानन्द जी के विमल चरित्र पर कलंक लगाने का दुषित 
प्रयास किया हैं । क्या जेन व गर्ग जी की दृष्टि में कोई विदुषी महिला वेश्या दृष्टिगोचर 
होती है ? यह तो आप दोनों के कलुषित हृदय के उद्गार हे । महषि दयानन्द जी को 
वेश्यागामी, व्यभित्रारी लिखते लज्जा नहीं आई, लेखनी टूट नहीं गई ? 

पौराणिकों ने किस ऋषि को छोड़ा है सभी पर कुछ न कुछ कलंक लगाया है । 
अठारह पुराणों को पढ़कर देखें । 

४रमावाई कर्नाटक (मैसूर राज्य) के एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण की लड़की थी। 


` संस्कृत की विदुषी थी वह॒ एक बंगाली कायस्य के साथ प्रणय-यूत्र में बंधना चाहती 


थी । माता-पिता ने पौराणिक होने के कारण उसे त्याग दिया था। स्वामी जी ने जब 
उसकी विद्या की स्याति सुनी तो उससे पत्र-व्यवहार किया कि यदि वह ब्रह्मचारिणी 
रह कर देश की स्त्रियों में वेदिक ध्म का प्रचार कर सके तो आर्यसमाज उसके मार्ग- 
व्यय तथा निर्वाह का प्रबन्ध कर सकता है। उसके व्याख्यान सुनने के लिए उसे मेरठ 
"बुलाया । जब वह मेरठ आई तो उसके साथ एक स्त्री तथा दो पुरुष थे जिनमें श्री 
विपिन बिहारी एम. ए., वी. एल. बंगाली महाशय भी थे जिनसे रमाबाई विवाह करना 
चाहती थी । उसे मेरठ शहर के अन्दर पृथक्‌ स्थान में बाबू छेदीलाल के बंगले में ठह- 
राया गया | स्वामी जी शहर के बाहर वाटिका में set थे। स्वामी जी के पास पांच- 
छ: शिष्य सांख्यादि दर्शन पढ़ते थे । उन्हीं में वेठकर कई दिन तक रमाबाई ने भी 
वेशेषिक दर्शन का अध्ययन किया । शहर में रमाबाई के कई दिन व्याख्यान हुए | जब 
स्वामी जी के उपदेश से रमाबाई भारत की स्त्रियों में प्रचार करने को सहमत न हुई तो 


व्या F 
+ देखो महीधर भाष्य अध्याय ४ मन्त्र १ जिस मैं 'स्वथति” का अर्थ क्षुर किया गया 


है । पिता पालकः पौलियता ऋ० १-३१-१० श्री सायणाचार्यंः। 
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मेरठ समाज ने उसे १२५ रु. मार्ग व्यय तथा १० रु. मुल्य के वस्त्र देकर विदा कर 
दिया । स्वामी जी ने स्वरचित पुस्तकों --सत्याथंप्रकाश, संस्कार विधि आदि का एक 
सेट रमाबाई को भेंट किया 1” 
जो वृत्तान्त मैंने लिखा है वह to लेखराम जी कृत “महषि दयानन्द सरस्वती 
का जीवन चरित्र -- ” पृष्ठ ५४७ से एकदम मिलता है | 
इस घटना में स्पष्ट लिखा है कि वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक स्त्री 
तथा दो पुरुष थे । श्री छेदीलाल के बंगले में महर्षि दयानन्द जी के निवास-स्थान से दुर 
ठहराई गई थी ऐसी स्थिति में महषि दयानन्द जी के विमल चरित्र पर कीचड़ उछालते 
हुए आप लोगों को शर्म भी नहीं आई faaan है ऐसे दार्शनिक विद्वान्‌ की जो ऐसी 
गन्दी बातें लिखता है । क्या जैन व गर्ग जी को इलहाम हुआ था कि उन्होंने दुराचार 
किया था ? 
महषि दयानन्द जी ने अपने पास से केवल अपनी पुस्तकों का एक सेट दिया 
था। मार्ग व्यय व वस्त्र आर्यसमाज मेरठ की भोर से प्रबन्ध किया गया था । माप दोनों 
लाल बुभक्करोंने स्वामी जी की भोर से देना लिखा हे जो सरासर मिथ्या व शरारत- 
पूर्ण है। - 
श्री शंकर दिग्विजय में आया है कि मंडन मिश्र जी शास्त्रार्थं के समय उनकी 
पत्नी भारती ने मध्यस्थता की थी । क्या गर्ग जी उसी प्रकार कुकल्पना करेगे कि आद्य 
श्री शंकराचार्य जी का भारती के साथ घृणित सम्बन्ध था ? 
शिवजी भील की कुटिया में भील की स्त्री के साथ एक रात अकेले रहें (शिव 
पुराण, शत रुद्र अ० २७ ) 1 
क्या ऐसे महापुरुषों पर घृणित कल्पना करना दुष्टता नहीं होगा ? 
रमाबाई ने कभी भी अकेली महर्षि दयानन्द जी से भेंट त को । उनके पास हर 
समय जिज्ञासु व श्रद्धालु जनों का आना-जाना लगा रहता था। | 
यदि महर्षि जी में किचिम्मात्र भी कुनीति होती तो तत्कालीन आये लोग ही 
आक्षेप करते । अतः गर्गे जी की कुकल्पना असंभव, ईर्ष्या तथा दुष्टतापु्ण है । भाप 
लोग अपने देवी-देवताओं पर कलंक लगाने में न चूके-- 
“स्वकीयां च सुतां ब्रह्मा विष्णु देवः स्वमातरम्‌ । 
भगिनीं भगवाञ्छम्भुग्‌ हीतवा श्रेष्ठतामगातू |” 
[भविष्य पुराण, प्रति सर्ग खण्ड ४, Fo १८ इलोक २६] 


4. कविराज रघुनन्दन सिंह “तिर्मल' द्वारा उदं से अनुवादित तथा संवत्‌ २०२५ fao 
में आर्यसमाज, नयाबांस, दिल्ली-६ द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण, To RRITE 
जी विद्यालंका र द्वारा सम्पादित । 


( १६ ) 
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अर्थ ब्रह्मा ने अपनी लड़की, विष्णुदेव ने अपनी माता और भगवान्‌ शम्भु ने 
अपनी बहन को भार्या बनाकर श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया | 

श्रीमद्भागवत महापुराण ९।२० इलोक ३६ से २९ तक कथा आई है कि बह 
स्पति ने अपने अग्रज उतथ्य की धर्मपत्नी ममता से गर्भावस्था में ही बलात्कार किया। 
श्री मदभागवत महापुराण ९1१४ व देवी भागवत पुराण १.११.६-१० में लिखा है 
fa—aezar ने अपने गुरु वृहस्पति की पत्नी तारा को हठात्‌ छीन लिया । उससे बुघ 
उत्पन्न हुआ जिसे चन्द्रमा ने रखा। 

पदम प्राण, पातालखण्ड Fo ७४ में यह आता है कि श्रीकृष्ण ने अर्जून को 
अज नी बनाकर उसके साथ रमण किया | 

पराशर ऋषि ने केवट कन्या सत्यवती से नाव में संभोग किया जिससे व्यास 
जी उत्पन्न हुए । 'शिव पुराण” उमाखंड, To ४४ इलोक १२-१८ 

गर्ग जी अपने वक्षस्थल पर हाथ रखकर विचार करें कि पराशर, शंकर, ब्रह्मा 
safa वेश्यागामी थे या महषि दयानन्द जी थे ? 

आप इन पुराणों को अक्षरशः सत्य मानते हैं आयंप्रमाजी तो परत: प्रमाण 


मानते 

अत: आपका AA TAT प्रलाप के सदृश है । 
‘aT’ जी की योग्यता ! 

गर्ग जी एम. ए., पी. एच. डी. का दुमछल्ला लगाते हैं पर आपको एक शब्द 
भी लिखने की योग्यता नहीं हे । देखिए--'प्राककथन' में चौथी पंक्ति में 'भत्संना' शब्द 
लिखते हैं । 

क्या ACHAT शब्द सही है या अशुद्ध है? व्याकरण, संस्कृत कोषों के अनुसार 
नितान्त अशुद्ध है । 

आप जनमत की बहुत हिमायत करते है और आपकी पुस्तक के प्रकाशक भी 
जेनी हैं। श्री अमरसिहजी भी जेनी थे उन्होंने लिखा हे--“पारुष्यमतिवाद: स्याद 
भत्संनं त्वपकारगीः ।” [अमर कोष, प्रथम काण्ड, शब्दादिवर्गः ६, इलोक १४] 

qo विश्वनाथजो व्याकरणाचाबं कृत टीका--'*--भ्त्सनम्‌ (भत्संयते, ल्युट्‌) 
अपकारगीः (अपकारार्थागीः) में दो नाम फटकारने के हैं जिनमें प्रथम ago द्वितीय 
स्त्रीलिंग है ।* 
पाद टिप्पणी में लिखते हे---“चोरो$सि घातायिष्यामि त्वाम्‌ इत्यादि भत्सना 


१४. “अमर कोष, प्रथम काण्ड, सुधा संस्कृत हिन्दी व्याख्योपेत 
१९७५ ई में मोतीलाल बनारसदास, 


प्रकाशित, पंचम संस्मरण ] 
१५. वही, पृष्ठ ६१ 


पृष्ठ ६१ [सन्‌ 
वगला रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-७ द्वारा 
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,_पं० वामन शिवराम आप्टे लिखते हे--'मत्ससंता, भत्सितम्‌ [भर्त्स-- 

eg, स्त्रियां टापू बत वा | -**४ 

प° ता।रश झा 'व्याकरण-वेदान्ताचायं' तथा चतुर्वेदी Go द्वारिका प्रसाद 
शर्मा एम. आर. ए. एस. लिखते हैँ-- 

“भत्सन--(न०), भत्सना--(स्त्री०), भत्सित--(न०) [yna -- 
ल्युट्‌ | | १/भत्स्‌ --- णिच्‌ --युच्‌--टाप्‌ | [४भत्स्‌ aa] डॉट-डपट।`- धमकी 1 

सस्कृत के चार विद्वान्‌ व्याकरण के अनुसार 'भत्संना' शुद्ध मानते हैं भौर आप 
“भत्स्ना' लिखकर अपनी अयोग्यता प्रकट कर रहे हैं | 

इसी प्रकार महत्ता शब्द के स्थान पर “महानता' लिखना भी गर्ग जी की gaa 
सिद्ध करता है । 


लल ‘= 9319 
बौद्ध मत की सिथ्या वकालत 
गग, To ८. “alg: “बुद्ध या faida स बौद्ध: जो बुद्धि से सिद्ध हो अर्थात 
जो-जो बात अपनी बुद्धि में न आवे उस-उसको नहीं माने**'क्या दयानन्द के सिवाय 
अन्य कोई विद्वान्‌ इस व्याख्या को उचित कहने का दुस्साहस कर सकता है ?” 


सपीक्षा--'बोद्ध' की परिभाषा कर्क जी ने सही लिखी है। यदि 
सही नहीं है तो व्याकरण का BA Bent अशुद्ध सिद्ध करना 
चाहिए | ५ 
qo तारणीश भा व्याव 

“बौद्ध-- ( वि० ) ९ ड़ या समक से संबंध 
रखने वाला 1” ” aor 

भा जी भी तो मान रहे हैं पॉ. समक से सम्बन्ध रखने वाला! यह 


अर्थ Hela दयानन्द जी के समान कर रहे हैं । 

गर्ग, To ८ “दयानन्द बौद्धौ के चार सम्प्रदायों के विषय में टिप्पणी करते हुए 
लिखते हैं --'यद्यपि इनका आचार्यं बुद्ध एक हैं तथापि शिष्यो के बुद्धिभेद से चार प्रकार 
की शाखा हो गई है जैसे सूर्यास्त होने से जारपुरुष परस्त्री गमन और विद्वान सत्य 
भाषाणादि श्रे ष्ठ HH करते हैं। समय एक परन्तु अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार भिन्त- 
भिन्न चेष्टा करते हैं। 


१६. (संस्कृत हिन्दी कोश' पृष्ठ ७३२ |सन्‌ १९६६ ई० से मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्ली-७ द्वारा प्रकाकित | 

१७. 'संस्कृत-शब्दार्थ-कौस्तुभ' पृष्ठ ५४७ [सन्‌ १६७५ में रामनारायण बेनीप्रसाद, 
प्रकाशक तथा प॒स्तक-विक्र ता इलाहाबाद-२ द्वारा प्रकाशित, पंचम संस्करण ] 


१८. वही, पृष्ठ ८ se ष्टे oe Er $ ७२१ 


पं0 आचाय 
वार्रेंस्पात . | 
स्मृति संग्रह | 
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` जरा दयानन्द की उपमा का कौशल तो देखिये कि उन्होंने असंग, वसुवन्ध*-' 
विद्वानों को अपनी कलम की लकीरमात्र से परस्त्री गामी बना दिया ! वाह रे दयानन्द! 
..-इस उपमा से दयानन्द की मानसिक एवं चारित्रिक स्थिति को बखूबी समझा जा 
सकता है ।” 

समीक्षा--महषि दयानन्द जी के ऊपर आक्षेप करने के पुर्व वोद्ध दर्शन देख 
लेते तो इस प्रकार अनर्गल प्रलाप नहीं करते । मेरठ कालेज में दर्शन के प्राध्यापक हैं 
पर दर्शन शास्त्र का कख भी नहीं आता है। 

यह उपमा agia दयानन्द जी सरस्वती की अपनी नहीं है। उपयु कत वाक्य 
“सर्वेद्शन संग्रह” से ate प्रकरण” के निम्नलिखित वाकय का श्रगुवाद ह 

“यद्यपि भगवान्‌ बुद्ध: एक एव बोधयिता तथापि बोद्धव्यानां बुद्धिभेदाच्चा-- 
तुविघ्यम्‌ | यथा गतोऽस्तमकं इतयुक्ते जारचोरानू चानादयः स्वेष्टानुसारेणाभिसरण-- 
परस्वहरणसदाचरणादिसमयं बुध्यन्ते 1” 

अतः महषि दयानन्द पर आक्षेप करना FATT 'व शरारतपुर्ण है । क्या महषि 
दयानन्द की मानसिक एवं चारित्रिक स्थिति समझने की योग्यता आप में है ? क्या 
यह आक्षेप आप 'सवेदर्शन संग्रहकार' पर करेंगे ? 

बौद्धों की वकालत करते हुए गर्गे जी पर उन्हीं के शब्दों में दुराग्रह, हठ, 
अज्ञान, महाम्रान्ति का द्योतक है या नहीं ? 
वैष्णव सम्प्रदाय की भूठी वकालत 
वैष्णव सम्प्रदाय के प्रवर्तक नीच वर्ण के थे । 

गर्ग, पृष्ठ “दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के एकादश समुल्लास के वेष्णव मत 
समीक्षा-प्रकरण में लिखा है -- 

“राजा भोज के डेढ़ सौ वर्ष के पश्चात्‌ वंष्णव मत का आरम्भ FAT | एक शठः 
कोप नामक कंजर वर्ण में उत्पन्न हुआ था। उससे थोड़ा-सा चला। उसके पश्चात्‌ 
मुनिवाहन भंगी कुलोत्पन्न ओर तीसरा माधवाचार्य यवन कुलोत्पन्न आचार्य हुआ। 
तत्पर्चात्‌ ब्रह्मण कुलज चोथा रामानुज हुआ |” इस विषय को आगे बताते हुए पुनः 
कहते हैं--“प्रथम इनका मूल पुरुष 'शठकोप' हुआ जो चत्रांकितों ही के ग्रन्थों और 
भक्तमाल ग्रन्थ जो नाभा डूम ने वनाया है, उनमें लिखा है-'विक्रीय yr विचचार 
योगी ।'---शठकोप योगी सूप (छाज) को बना बेचकर विचरता था अर्थात्‌ कंजर जाति 
में उत्पन्न हुआ था । --“'उसका चेला मुनिवाहन जो कि चाण्डाल वर्ण में उत्पन्न हुआ 
था । उसका चेला यावनाचार्य जो कि यवन कुलोत्पन्न था।” -*दाठकोप को कंजर 
वर्णोत्पन्त मुनिवाहन को भंगी एवं चाण्डालकुलोत्पन्न तथा यामुनाचार्य को यवन कुलो- 
तन्त बिना किसी साक्ष्य के कहना दयानन्द का दुस्साहस ही माना जायेगा। वेदों में 
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केवल चार वर्णो का उल्लेख है--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शुद्र, किन्तु दयानन्द ने 
अपनी कलम से पांचवां वर्ण 'कंजर वर्ण एवं छठा वर्ण चाण्डाल वर्ण और ईजाद कर 
दिए । बोलो, है कोई धरती पर दयानन्द का चेला जो यह्‌ सिद्ध करे कि 'कंजर वर्ण 
एवं चाण्डाल वर्ण वेद-विहित वर्ण है क्या कोई दयानन्द का agar मुनिवाहन को 
भंगी ओर चाण्डाल, शठकोप को कंजर और यमुनाचार्य को म्लेच्छ अथवा मुस्लिम सिद्ध 
करने का सामर्थ्यं रखता है ? यदि रखता हो तो सामने आए अन्यथा यह कहना पड़ेगा 
कि दयानन्द ने वेष्णवों को कूठी गालियां दी हैं ***1” 


समौक्षा--राजा भोज के १५० वषं के पश्चात्‌ वैष्णव मत का आरम्भ हुआ। 

इसको पुष्टि में श्री एच० राय० गुप्त, सहारनपुर खिखते हैं-- 

“वैष्णव मत--इस मत का उभार शेवमत के विरोध में राजा भोज से लगभग 
१५० वषं पश्चात्‌ शठकोप नामक कंजराचार्य ने किया था। नके पश्चात्‌ उनके शिष्य 


मुनिवाहन और यवनाचार्ये ने उस मत का प्रसार किया | इन सबके पश्चात्‌ १०३७ Fo 
रामानुजाचार्य ने इसमें चारचांद लगा दिए'*-।” १९ 


गुप्त जी आर्यंसमाजी नहीं हैं । 
agi दयानन्द जी सरस्वती ने वेष्णव सम्प्रदायों के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा 
है। अक्षरशः सही व प्रामाणिक हैं। गर्ग जी ने तो do कालूराम शास्त्री कृत “आर्य 
समाज की मौत” पुस्तक की नकल करके आक्षेप कर दिया है। उनको स्वयं तो ज्ञान 
नहीं है। 
मैं पौराणिकों के लेखों से भी प्रदर्शित करता हूं कि उनका लेख सही है--- 
शठकोप--शठकोप यदि कंजर नहीं थे तो किस ब्राह्मण कुल से उत्पन्न हुए थे 
यह सिद्ध करना था | 
श्री निवासाचार्य जी लिखते हैं-- 
अस्ति पुर्वपयोराशेः कापि पश्चिमरोधसि। 
मण्डले पाण्ड्यभूपस्य नगरी कुरुकाह्वयं। 
तत्रासीत्पादजातेषु कर्चिद्‌भागवताग्रणीः। 
श्रीमत्पलमी हि शुद्र नध: सीमातीतगुणोल्वणः । 
तस्य धर्म परो नाम तनयः समजायत। 
चक्रपाणिस्ततो जातश्चक्रपाणिपरायणः 1 
१९. 'विश्वधर्म-परिवयः पृष्ठ २१५ [सन्‌ १९५४ ई० में एच० राय गुप्त, वामन जी 
रोड, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) द्वारा प्रकाशित, प्रथम बार ] 
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अजायत ततस्तस्माद्‌ रत्नमयेति संज्ञतिः | 
सुमतिः सुषुवे सोऽपि यत्र पाटललोचनम्‌ । 
पत्र प्रासूत सः कारि पुत्र पाटललोचनः | 
ततो जातः सुत तस्मात्शठकाप इतीरितः | 
तमाहुः कारिजं सन्तः शठकोप 'पराकुशम्‌ | 
वकुलाभरणाख्यं च तमेव कारिनन्दनम्‌ ।” 
[ दिव्यसूरिचरित, चतुर्थ सर्ग | 
अर्थात्‌ -समुद्र के पश्चिम तीर पर पांड्यभूषण के राज्य में एक कुरुका चाम 
की नगरी थी । वहां कोई भागवताग्रणीः पादजातेषु था | श्रीमत्पल्ली गुणों में दृढ़ शूद्रं 
का स्वामी उसका घर्मपरायण नाम का पुत्र हुआ। उस चक्रपाणि से चक्रपाणि परायण 
उत्पन्न हुआ । उसका पुत्र संत शठकोप, परांकुश, THAT भरण और उसी को ही कारि- 
नन्दन कहते हैं। 
पन:-"“विचक्षणो विश्व विमोह हेतोः कुलोचिताचार कुलापुषकतः | 
पण्ये महीसारपुरे विघायविक्रीय शूष विचचार योगी । 
[दिव्य सूरि चरित, सर्ग २ इलोक ४२ प्रपन्नामृत To ७९1१८] 
अर्थ--“अपने पैतृक कुल के अनुसार आचार भोर कला में लगे हुए सब प्रकार 
से चतुर योगी भक्तिसार (शठकोप) विश्व को मोहित करने के लिए पवित्र महीसार 
पुर में शुप (छाज) बनाकर बेचते थे। 
श्री स्वामी देवेनद्राचार्यं जी शास्त्री विद्यारत्न, अयोध्या अपने “श्री 
सम्प्रदाय” शोषक लेख २० में लिखते हैं 
a. वैसे शठकोपादि बेचारे शूद्र होते के कारण अपनी भाषा में वाणी साखी को 
भांति पद बनाते vee” 
Go बलदेव उपाध्याय--एम० To साहित्याचायं, लिखते हैं -- 
egia 'आलवारों' में अनेक नोच जाति के पुरुष थे । सबसे प्रसिद्ध नम्मा- 
लवार (IANA) अद भुत जाति के थे।--*' 7 


२०. मासिक पत्र “सन्त” जयपुर, वर्ष ४, जुलाई X अगस्त सन्‌ १६४३ fo ग्रंक १, २, 
पृष्ठ ५३ प 

२१. “भारतीय दर्शन” पृष्ठ ४७९ (सन्‌ १९४२ ई० में Go गोरी शंकर उपाध्याय 
जतनवर द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण) 
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पौराणिक Fo गंगाप्रसाद जी शास्त्री लिखते J— 

“इसी श्री सम्प्रदाय में एक स्वा० शठकोप जी हुए हैं। आप भी जाति के शुद्र 
थे। इनके कुल में सात पीढ़ी से वेष्णवता चली आती थी। भूतिनाथ से लेकर कारि 
तक सात पीढ़ी होती है! कारि आपके पित्ता और नाथ नाभिका आपकी माता थी । 

“भुतिनाथेन्द्रमारभ्य कार्यन्तं ये मयोदिता: । 
सप्तेवेते महामागा भगवद्भवित पारगाः ॥ 

अर्थात्‌--भूतिनाथ से लेकर फारि पर्यन्त सप्त पुरुष होते हैं, ये सातों ही बड़े 
भगवद्भक्त थे | इन्हीं कारि महात्मा के शठकोप स्वामी का जन्म हुआ है । 

“आदौ कलेहि कुरुकापुरि पांड्यादेशे, 
वेशाखमासि मद्यवानल मेंशजातम्‌। 
सेनापतेः पदजकारि गहेश्व॒तीर्ण , 
श्री शास्पदं TST शरणं प्रपद्य | (प्र १०३।५७) 
अर्थ-_कलिग्रग के आदि में पाण्ड्य देश में जो कारि शुद्र के गृह में उत्पन्न हुए 
उन शठकोप स्वाम्री की मैं शरणागत होता हूं । इन शूद्र महात्मा शठकोप की भगवत्मंदिर 
में प्रवेश का अधिकार था या नहीं, इसकी तो चर्चा ही क्या है। स्वयं विष्णु भगवान्‌ 
इनको दर्शन देने आए थे । 
“तस्मिन्‌ काले शठारतेः प्रत्यक्षमगमत्‌ हरि: | 
वैनेतयं समारुह्य, श्रीभूनीलादिशोभितः ॥ 
--(प्र १०४।३०।३२) 
अर्थात्‌ --भगवान्‌ विष्णु ने गरुड़ पर आरुढ होकर अपनी श्री आदि विभूतियों 
सहित इन शूद्र महात्मा शठकोप स्वामी को गुरुकुल में दर्शन दिया । इन शूद्र महात्मा ने 
चारों वेदों को पढ़कर चार प्रबन्ध (ग्रन्थ) बनाएं है 1-7 । 
पुप्त;---/** "इन MORT स्वामी को ही स्वामी दयानन्द ने कंजर वंशोत्पन्न 
लिखा है।” 


— 


२२. “सनातन धर्म शास्त्रीय अछतोद्वार निर्णय” पृष्ठ ७७, ७८ (संवत्‌ १६८८ वि० 


श्री सनातन धर्म पुस्तक भवन, चाह इन्दारा, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, प्रथम 
संस्करण) 
२३. Fl, पृष्ठ ८०-८१. 
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बेथर निवासी पं० शिवशंकर मिश्र लिखते g -“चक्रांकित--इस मत का 
मूल पुरुष कंजर जाति का शठकोप नामक एक मनुष्य था। वह सूप बनाकर निर्वाह 


करता aT 

एक उदाहरण 'सनातन धर्म मार्तण्ड' (जिसको शाहजहां पुर की धर्म सभा ने 
ज्येष्ठ शुवल संवत्‌ १६३४ में प्रकाशित किया । से sea किया है। जिससे 
पाठकों को प्रतीत होगा, कि उस समय भी लोगों ने कार्यवशात्‌ बिना परिश्रम के ही 
चण्डाल आदि को शुद्ध कर मठाधीश और आचार्य बनाये । 

करीबन सात सौ वर्ष हुए कि रामानुज सम्प्रदाय चले। रामानुज सम्प्रदाय के 
प्रयमाचार्य षट्कोपतीर्थं थे । वे जाति के कंजर थे यह उन्ही के ग्रन्थों में से दिव्य सूरि 
प्रभा दीपिका के चतुर्थ सर्ग में लिखा g— 

विक्रोयसूर्प विचचार योगी । 

योगी षट्कोपणी सूप बेचकर विचरते हुए। इस वाकय से उनकी जाति का 
निश्चय होता है। और उनका टोप भाज तक उनके सम्प्रदाय वाले पुजते F 1" 

पं० परशुराम चतुर्वेदी एम० ए० एल-एल० बी० बालिया लिखते हैं--- 
“आडवारों में सवे प्रसिद्ध नाम का शठकोप एक शुद्र परिवार में उत्पन्न हुए थे। उनके 
जन्म के समय उनके माता-पिता ने उनका भयानक रूप देखकर उन्हें मरण, नाम देकर 
उनका परित्याग भी कर दिया ate | 

श्रीमत्यरमहं परिव्राजकाचार्य . क्षेत्रिय-ब्रह्मनिष्ठसकल निगसागम शास्त्र 

निष्णात स्वामी महेश्वरानन्द गिरि महामण्डलेशवर जी महाराज लिखते हैं -- एवं 
श्रीरामानुजाचार्य संप्रदायेडप 'पल्ली' संज्ञकस्य शूद्रस्य कुले जातः शठकोपः, स च गुण- 
कर्म म्यामेव ब्राह्मण्यमधिगत्य श्री वेष्णव सम्प्रदायस्य परमाचार्यः संवृत्त इति दिव्यसुरि 


२४. “भारत का घामिक इतिहास” पृष्ठ ३३५ (संवत्‌ १९८० वि० में श्री रिसवदास 
दाहिती, दुर्गा प्रस' और आर० डी० वाहिती एण्ड Flo, Fo ४ चोर बागान, 
कलकत्ता द्वारा प्रकाशित, प्रथम प्रथम बार) 


२५. “महत्ता To रामचन्द्र जी शास्त्री आर्योपदेशक कृत” “पतितों की शुद्धि सनातन 
है । पृष्ठ ५३ से उद्धृत (संवत्‌ १६६६ fao सन्‌ भक्तूबर १६०७ ई में श्रीमती 
आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा लाहोर द्वारा प्रकाशित, प्रथम बार ) 


२६. “उत्तरी भारत की संत-परम्परा” पृष्ठ ८२ (संवत्‌ २०८० fao Ñ भारती-भंडार 
लीडर प्रे स प्रयाग द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण) 


(२६) 
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चरित्रचतुर्थ anisa वचनेरतत्‌ विदितं भवति । श्रेष्ठः श्री वैष्णयाचार्य्य:” 'शठकोपों' 
$न्त्यजात्मज: । जन्म कर्म विशुद्धानां ब्राह्मणनामभूद्‌ गुरु: | ** ० 
अर्थातू--“श्री रामानुजाचार्य सम्प्रदाय में भी 'पल्ली' नामक शुद्र के कुल में 
शठकोप उत्पन्न हुए । वे गुण, कर्मे से ब्राह्मण्य अधिकार प्राप्त कर श्री वैष्णव सम्प्रदाय 
के परमाचायं हुए यह 'दिव्य सूरि चरित्र' चतुर्थ सरग के वचन से विदित होता है । श्रेष्ठ 
श्री वेष्णवाचार्य शठकोप श्रन्त्यज थे । जन्म कर्म से विशुद्ध ब्रांह्मणों के गुरु हुए ।” 
अक्षर विज्ञान' के सम्पादक To रघुनन्दन शर्मा, साहित्य भूषण, अनुसन्धान 
कर्ता लिखते हैं--“***इस अत्पाचार से मुक्ति पाने के लिए नीच कुलोत्पन्न शठकोपा- 
चार्यं आदि साधू पुरुष उद्योग कर रहे थे ॥४ 
गर्ग जी ने 'कंजर' व चाण्डाल वर्ण का आविष्कार करना महषि दयानन्द जी 
को बतलाया है । 
‘HAV को ही Ba’ कहा जाता है। गर्ग जी को इतनी छोटी बात ज्ञात नहीं 
भोर महि दयानन्द जी को गाली देते हैं । 
देखिए 
“येन केन चिदङ्गेन हिस्याचेच्छे,ष्ठमन्त्यजः। 
छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ 1” 
(मनुस्मृति ५1२७९) 
इस इलोक में 'अन्त्यज' शब्द आया है। इसका अर्थ मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीका- 
कारों ने 'शूद्र' ही क्या है । 
Go कुल्लूक भट्ट जी--“अन्त्यजः शूद्रो येन केनचित्कर' - 
अथ्रात्‌--शूद्र जिस किसी ग्रंग (हाथ आदि) से द्विजाति को मारे (ताडित 
करे); राजा उसके उसी अंग को कटवा डाले, यह मनु का आदेश है। 
२७ “agai भारत-समीक्षा ( संस्कृत) पृष्ठ ४६ (वि० संवत्‌ २०२० सन्‌ १९६३ 
ई० में स्वामी कैवल्यानन्द सरस्वती, सुरत गिरि बंगला मठ के कोठारी, कनखल 


द्वारा प्रकाशित) 
८. “वैदिक सम्पति” पृष्ठ ५११ (संवत्‌ १९९६ वि० में सेठ शुर जी वल्लभदास वर्मा 
कच्छकेसल, सेंडहस्ट ब्रिज, बम्बई ४ द्वारा प्रकाशित, द्वितीयावृत्ति) 


२६. “मनुस्मृति. 'मन्वर्थ मुक्तावती’ टीका सहित “मणि प्रभा’ हिन्दी व्याख्यो पेता qo 
४२५ (संवत्‌ २०२६ fao सन्‌ १७० ई० में चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी- 
१ द्वारा प्रकाशित, द्वितीय संस्करण) 
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मनुस्मृति के प्रचीन भाष्यकार To मेघातथि जी-- 
“अन्त्यजः गूद्रश्‍चण्डाल पर्यन्तः । श्रेष्ठः तर वाणिक: "` 
अर्थात्‌--अन्त्यज शूद्र, चण्डाल पर्यन्त । तीन वर्ण श्रेष्ठ 1” 
पं० मेधातिथि जी ने 'अन्त्यज' का अर्थ शूद्र व चण्डाल दोनों ही किया हे । 
अतः गर्ग जी ने महषि दयानन्द जी सरस्वती पर आक्षेप करके चिछोरापन प्रकट 


. किया है। 


ग्रन्त्यज--चाण्डाल आदि निम्नतम जातियों के लिए यह शब्द प्रयुक्त हे । मनु 
(51२७६) ने इसे शूद्र के लिए भी प्रयुक्त किया है। स्मृतियों में इसके कई प्रकार पाए 
जाते हैं। अत्रि (१९९) ने अन्त्यजों के नाम लिए हैं, यथा रजक (घोबी) चर्मकार नट, 
(नाचने वाली जाति, दक्षिण में यह कोल्हाटि के नाम से विख्यात है) बुरुड (बांस का 
काम करने वाला), HAT (मछली मारने वाला), मेद, faea ॥ ”** 

सुनिवाहन--गर्ग जी या किसी वैष्णव को इनको जन्मना ब्राह्मण सिद्ध करना 


चाहिए था । क्या गर्गजी या कोई पौराणिक है जो मुनिवाहन को ब्राह्मण सिद्ध कर सके | . ' 


मुनिवाहन जी का वास्तविक वर्ण -- 

Go बलदेव उपाध्याय एस० Uo साहित्याचायं--“ ति रुप्पत ( मुनिवाहन, 

योगवाहन) जाति सें अछूत थे, पर भक्ति में पहुंचे हुए भक्त थे 1 

Go क्षितिमोहन सेन शास्त्री, एम. ए. [आचाये, विद्याभवन, विश्वभारती, 
शान्ति निकेतन | लिखते हैं -“नाम्मालवर या मुनिवाहन, अस्पृश्य जाति के थे ।”`' 

Go गंगाप्रसाद शास्त्री लिखते हैं--“एक आचाय मुनिवाहन हुए हैं, जो 
चण्डाल कुप में उत्पन्न हुए सुने जाते हैं। ये भगवान्‌ के मंदिर के सहन में भारी (बुहारी) 
दिया करते थे. 

३०. मनुस्मृतिः (मेध।तिथि भाष्य-समलङ कृताः) उत्तरार्धम्‌, पृष्ठ 5२७ (संवत्‌ २०२५ 
fao सन्‌ १९७१६० में श्रीमनसुखराय मोर, ५ कलाइव रो, कलकत्ता १ द्वारा 
प्रकाशित, प्रथम संस्करणम्‌}. 

३१. महामहोपाध्याय डॉ. पाण्डुरंग वामन काणे एम. ए., एल. एल. एम. लिखित ब To 
अजुन चोवे काश्यप एम. ए. द्वारा हिन्दी में अनुवादित 'धर्मशास्त्र का इतिहास' 


` प्रथम भाग, पृष्ठ १२५ [हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, 
लखनऊ द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण] 


३२. “भारतीय दर्शन” पृष्ठ ४८१ ; 


३३. “भारत वर्षे में जातिभेद” पृष्ठ २०३ [अक्तूबर १९४० ई० में अभिनव भारती 
ग्रन्थमाला, १७१-ए, हरिसन रोड, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित, प्रथम बार | 
३४. 'सनातन धमंशास्त्रीय अछूतोद्धार निर्णय! पृष्ठ ७७ 
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“दूसरे आचार्य मुनिवाहन हुए यह आचार्य जाति के चण्डाल थे। इनकी भी 


` कधा उनके ग्रन्थों में लिखी है । 7९" 


अयोनि संभवो जातो वेदान्ती मुनिवाहनः 
पश्चात्‌ पञ्चम वर्णे तु ववृधे बालभावितः” 
[भक्ति are’ पृष्ठ ९६, ९७] 

अर्थात्‌ वेदान्ती मुनिवाहून अयोनिज उत्पन्न हुए । पदचात्‌ पंचम वर्ण में **-1' 

“श्री मुनिकाहन (तिरुप्पनालवार ) -- तिरुप्पनालवार जाति के अन्त्यज माने 
जाते थे" "1१0 

स्वासी महेश्‍वरातन्द गिरि महामण्डलेशवर--'“अन्ये च कतिपये भक्ति- 
सार-परकाल-मुनिवाहनादयः श्री वंष्णवाचार्याः शुपंका र-भिल्ल-वेणुका राद्यवरजाति कुल 
जन्मान एव श्रयन्ते 1”? 

मर्थात्‌--“दूसरे भी कई भवितसार, परकाल, सुनिबाहुन आदि श्री वैष्णवा- 
चायं gia, भिल्ल, वेणुकार आदि कुल में उत्पन्न हुए ऐसा सुना जाता है | 

यवनाचाये (यमुनाचार्य) का वास्तविक वर्ण--यवनाचार्य ब्राह्मण नहीं 
वरन यवन थे | wala दयानन्द सरस्वती का लिखता सत्य है। 

'दक्षिण में 'तोतादरी' भौर रंग जी दो स्थान हैं वहां एक चण्डाल चुराकर 
(चोरी से) मन्दिर के सहन में बुहारी (झाड़, ) दे जाता था। 

एक दिन पुजारी लोगों ने जाना तो उसको बहुत मारा और बाहर निकाल 
दिया । पुनः एक पुजारी ने कहा कि मुझे एक स्वप्न भया है, कि उसी चण्डाल को अपना 
अधिष्ठाता बनाओ | सब लोगों ने उसका नाम मुनिबाहन रखा। उसका चेला घुसलमान 
भया उसका नाम तिक्‍तयामनाचायं रखा । उनके चेले महापुर्ण और तिनके चेले 
रामानुज भये 1” र (देखो 'सनातन धर्ममातंण्ड, To १ ८७) 

यवनाचायं 'शेख” मुसलमान À । 


३५. सनातन धर्म मात॑ण्ड' [पतितों की शुद्धि सनातन है पृष्ठ ५३ ] 

३६. Xo शा० स्वामी वेदानन्द तीर्थ द्वारा टिप्पणी सहित 'सत्यार्थप्रकाश' पृष्ठ २६२ 
की पाद-टिप्पणी, [संवत्‌ २०१३ वि० में विरजानन्द वेदिक संस्था, छोटा खेड़ा; 
दिल्ली द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण | l 

३७. मासिक पत्र 'कल्याण' गोरखपुर का 'भक्‍त चरितांक' वर्ष २६, जनवरी १९५२ ई. 
सौर माघ २००८ वि०, संख्या १, पृष्ठ ३१८ 

३५. 'चातुर्वण्यं-भारत-समौक्षा' पृष्ठ ४५ तुलना करो Fo इन्दिरारमण शास्त्री कृत 
“मनुस्मृतिः मानवाषं भाष्यम्‌, प्रथम काण्डम्‌, पृष्ठ २४० को पाद टिप्पणी, [संवत्‌ 
१९९९ वि. में काशी विद्यापीठ, काशी द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण) 

३९. 'पतितों को शुद्धि सनातन हे Yo ५४ में उद्धृत 
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do रघुनन्दन शर्मा साहित्यभुषण लिखते हैं--'मालूम होता है कि वही | 


jani अरब में बसकर शेख हो गई । क्योंकि शेखों का अरब में वही मान है जो 
भारत में ब्राह्मणों का है। यह प्रसिद्ध बात है कि मुसलमान होने के पहिले वहां के 


- निवासी अपने को ब्राह्मण ही कहते थे । अरब से ही रामानुज सम्प्रदाय का मूल प्रचारक 


यवनाचार्य बहुत करके यहां नवीं शता ब्दी में आया था, क्योंकि ग्यारहवीं शताव्दी में 
रामानुजाचार्य का जम्म हुआ है। इनके दो सो वर्ष पुवं मद्रास प्रान्त में शूद्र जाति का 
महान्‌ आत्याचार था | 

उसी समय इस अरब देश निवासी ब्राह्मण कुलोत्पन्न दयालु यवनाचार्यं का 
आना हुआ। उस समय वहां महात्मा शठकोप आदि आन्दोलन कर्ताओं को यवनाचार्य 
ने मदद दी ॥ 


श्री बिलफोड ने अपने लेख में लिखा हे-- 

But befor telling anything of thesc learned men, something 
need to loesaid of thab great man: Yawanacharya: He took his 
leirth in a Brahman family in Arabeia and was educated in the Uui- 
versily of Alexandria.’ 

( Asvutic Researhes VOL X) X 

अर्थात्‌--'इन विद्वान्‌ मनुष्यों के सम्बन्ध में कुछ कहने के पुवं महान्‌ पुरुष 

यवनाचार्य के सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता है। उन्होंने अरब में एक ब्राह्मण 
परिवार में जन्म लिया और इलेक्जेड़िया के विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई थी ।' 

यहां 'ब्राह्मण परिवार से तात्पयं 'शेख' नातक मुस्लिम जाति से है। 

उपर्युक्त प्रमाणं से यह सिद्ध होता है कि महषि दयानन्दजी सरस्वती ने तो 
वेष्णवाचायों के सम्बन्ध मेंवास्तविक तथ्य लिख दिया है। गालियां तो पौराणिको ने 
ही दी हैं जिनके लेखों से महषि दयानन्दजी के लेख की पुष्टि हो रही है । 


क्या नाभाजी डोम (डूम) नहीं थे ? 


गर्ग, पृष्ठ १०---'यदि किसी आयंसमाजी ने घाय का नही मां का दूध पिया हो 
तो सिद्ध करे कि नाभाजी डूम थे । 


४०. ‘afew सम्पत्ति’ पृष्ठ ४१७ | 


X द्रष्टव्यः वही, पृष्ठ ४} ७की पादटिप्पणी तथा पृष्ठ ५११ तथा 'मनुस्मृते: 7__ मान- 
वाष भाष्य, प्रथम काण्ड, पृष्ठ २४० कौ पादटिप्पणी, तथा पृष्ठ ३१० की पाद- 
टिप्पणी । 
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वास्तविकता यह है कि दयानन्द कापडी थे और बाल्यावस्था में इनका काम 
नाचना-गाना था । विश्वास नहो तो पढ़ो जरा'दयांनन्द छल-कपट-दपेण' ।****** n 

समीक्षा--मेरी भी चुनोती है कि गगंजी या किसी पोराणिक ने अपनी माता 
का दुग्धपान किया है तो बह नाभाजी को ब्राह्मण कुल का सिद्ध करे। 

नाभाजी वास्तव में डोम थे देखिए प्रमाण --- 

(डोम कोन है ? )“ अपरार्क (पृष्ट १११७) द्वारा उद्धृत पराशर ने स्वपाका 
डोम्ब भौर चाण्डाल को एक ही स्तर पर रखा है और पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख किया है । 
वह अस्पृश्य और नीच जाति है ।”* 

Go क्षिति मोहनसेन शास्त्री एम० ए० शांति निकेतन लिखते हैं :--- 

“मध्ययुग में उत्तर भारत के कबीर, रंदास,सेना, रुदना, छन्ना, दादू, नाभा 
आदि सन्त भक्तों का जन्म अत्यन्त नीच कुल में हुआ था।! S 

सनातन धर्मी विद्वान्‌ Go गंगाराम शास्त्री लिखते हैं :-- 

'नाभाडोम, अष्टछाप के कृष्णदास, रांझा लकड़हारा, कबीर आदि महात्मा 
सब शुद्र थे । ये सर्वत्र मन्दिर में जा सकते थे * 

गोस्वामी नाभाजी कृत श्री भक्‍तमाल श्रीं प्रियदासजी प्रणीत टीका कवित्त श्री 
अयोध्या निवासी श्री सींताराम शरण भगवान प्रसाद रूपकला विरचित भकत सुघार- 
बाद तिलक सहित- लखनऊ सुपरिटेंडेण्ट केसरीदास सेठ द्वारा नवलकिशोर प्रेस से 
झुद्रित होकर प्रकाशित । दूसरी भावृति १६२६-१६८२३ पृष्ठ ४७ पृष्ठ :--- 

“और कोई कोई तो स्वामी श्री ताभ।जी का जन्म डोम वंश में भी कहते हैं ** 
संस्कृत भक्‍तमाल में भी लिखा है कि-- 

पथि तिष्ठमंघं च शिशुमेकमपश्यताम्‌। 
दुभिक्षसमये त्यक्तं जनन्या निर्जने वने॥।७।' 
--भक्तमाल संस्कृत से ' २॥ 


'अर्थात्‌ दुभिक्ष के समय माता द्वारा निजेन वन में पथ में एक शिशु को देखा ।' 


४१. sto निरूपण विद्यालंकार एम० Uo, fto एच० Sto लिखित शोध प्रबन्ध 


“भारतीय धर्म शास्त्र में झूद्रों की स्थिति! पृष्ठ १३६। सन्‌ १६७१ ई० में 
साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार मेरठ द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण 

४२. 'भोरतवर्ष में जाति भेद” पृष्ठ २०४ 

४३. सनातनधमं शास्त्रीय अछूतोद्धार निर्णय पृष्ठ ८१-८२ 

४४ qisa मनसारामजी 'वेदिक तोप” लिखित 'पौराणिक पोल प्रकाश द्वितीय भाग, 
पृष्ठ १२४४-१२४५ (सन्‌ १६३६ ई० में आर्यं साहित्य मन्दिर, हस्पताल रोड, 
लाहोर द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण) 


(३१) 


, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Gera 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
समालोचना सम्राट्‌ ग्राचायं पं० रासचन्द्र शुक्ल लिखते हैं :-- 

“नाभा जी को कुछ लोग डोम बताते हैं: ** *** i 

डा०सर्यदेव शर्मा साहित्यालंकार एम० ए० (त्रय), एल० टी० डी० 
faz, एम० आर० ए० एस० लिखते हैं :-- | 

प्रसिद्ध ग्रंय nadia के रचयिता नाभादास भी जाति के डोम थे। लेकिन 
aga पण्डित और राजा महाराजा आपके शिष्य बने आप भी प्रसिद्ध भक्त कवि 
ओर विद्वान्‌ वेष्णव धर्मी हुए हैं । * 
agia दयानन्द सरस्वती का वास्तविक वर्ण 

महषि दयानन्द जी सरस्वती को कापड़ी लिखना आपका छिछोरपन है। श्री 
जियालाल जेनी लिखित पुस्तक 'दयानन्द छल कपट दर्पण” आपके लिए प्रामाणिक 
होगा आर्य समाजिथों के लिए दो कोड़ी की है। उनमें ईर्ष्या द्वेषवश महषि दयानन्दजी 
के विमले चरित्र पर कीचड़ उछाला गया है। 

Yo भगवहुतजी dio Yo वैदिक गवेषक द्वारा सम्पादित' ऋषि दयानन्द 
सरस्वती स्वरचित, लिखित वा कथित 'जन्म चरित्र। चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ १० में स्पष्ट 
लिखा है -'संवत्‌ १८८१ के वर्ष में दक्षिण गुजरात देश काठिवाब।ड़ के मजोकठा देश 
मोरवी का राज़्य, औदीच्य ब्राह्मण के घर मेरा जन्म हुआ था । 

एक नहीं सकड़ों प्रमाण दिये जा सकते हैं कि महि दयानन्दजी सरस्वती 
भोदीच्य ब्राह्मण थे । 

श्रीरासलालजी आनन्द सदन, गोरखपुर अपने विशाल ग्रंथ में लिखते हैं :-- 

“स्वामी दयानन्द ने गुजरांत में दुर्गान्धरा राज्य के निकटवर्ती मौरवी राज्य के 
टंकारा याम में संवत्‌ १८८१ fao में एक अत्यन्त प्रतिष्ठित कुल में जन्म लिया था। 

` उनके पिता ***** सामवेदी भोदीच्य ब्राह्मण थे '*° 


आर्यसमाज को परित्याग करने पर श्री स्वामी कर्स्सानन्द सरस्वती जंनी 
होने पर Hele दयानम्दजी की जाति के सम्बन्ध में लिखते हैं :--'स्वामीजी की जाति 


४५. “हिंदी साहित्य का इतिहास” पृष्ठ १७८ (संवत्‌ १९६० fao में इण्डियन प्रेस 
लिमिटेड, प्रयाग द्वारा प्रकाशित संशोधित और प्रवद्धित संस्करण ) 

४६. 'अछूतों को उत्पत्ति! पृष्ठ ४५ (संवत्‌ १९८६ fao 
रोड, कानपुर द्वारा प्रकाशित, द्वितीय वार ) 

४७. , भारत के सन्त महात्मा” पृष्ठ ८२५ (नम्वबर १९५७ Fo बोरा एण्ड कम्पनी 


पब्लिशर्स प्राइवेट लि०, ३. राउन्ड बिल्डिंग कालवादेवी, बम्बई २ द्वारा प्रकाशित 
प्रथम संस्करण) 


में लेखक, भार्यसमाज। Acca 


(३२ ) 
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के विषय Ñ हमारे पास इसके सिवा अन्य कोई प्रमाण नहीं है कि जिसको स्वामीजी का 
हस्तलिखित जीवन चरित्र कहा जाता है।, उसमें लिखा है कि मैं उदीच्य गोत्र का 
ब्राह्मण हूं संभव हे यह सत्य हो 17 ' 

इन्होंने मह॒षि दयानन्दजी का नाम Fo कर्शनजी तिवाड़ी” - ही माना है और 
स्वामीजी के पिता का नाम 'भजनहरि' अथवा हरिभजन आदि को है। उसके विषय में 
भी कोई प्रबल प्रमाण नहीं है जिन पर विश्वास किया जा सके! ।"* 

अतः जो लोग महषि दयानन्दजी को कापड़ी लिखते वा कहते हैं उनका उत्तर 
एक जैन मत के संन्यासी ने ही खण्डन कर दिया और विरोधियों के मुंह पर थप्पड़ लगा 
दिया | पक 

श्री नगेन्द्रबाथ ag प्राच्य विद्या महाणेव' सिद्धांत बारिधि, एम० आर० 
ए० एस० लिखते हें :--'ग्रा्यसमाज के संस्थापक श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म 
विक्रमीय संवत्‌ १८२४ को गुजरात देश के मौरबी राज्य के अवदीच्य ब्राह्मण कुल में 
हुआ था । उनके पिता शेव Trees ५१ 

डा० राजबली पाण्डेय एम० To, डी० fazo, विद्यारत्न, yaga कुलपति 
जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर (म० To) लिखते हैं: --'दयानन्द सरस्वती आये 
समाज के प्रवर्त्त और प्रखर सुधार-वादी संन्यासी 1****** विक्रम सं० १८५१ में इनका 
जन्म काठियावाड़ में एक शैव औदीच्य ब्राह्मण कुल में हुमा । इनका शेशव काल में 
मुलशंकर नाम था।' ५२ 

यहां चार ऐसे विद्वानों के प्रमाण हैं जो आयंसमाजी नहीं हैं । 


e a ie 
४८. श्रीमहयानन्द परिचय” To २४-२५ (अगस्त १६३६ ६८ में मन्त्री प्रकाशन 


विभाग, दिगम्बर जैत शास्त्रार्थ संघ, अम्वाला छाबनी (हरयाणा) द्वारा प्रकाशित, 
प्रथमावृत्ति) 

४६. वही, To १९ पंक्ति १५ 

५०, पंक्ति ५,६ 

(५१. हिन्दी विश्वकोश २५,२७ खण्ड, द्वितीय भाग, To ६८३-६८४ (सन्‌ १९१५ में 
श्री नगेन्द्रनाथ वसु और श्रौ विश्‍वनाथ वसु, & विइयकोषलेन, बाग बाजार कल- 
कत्ता द्वारा प्रकाशित) है 


५२. fgg धमं कोश' पृष्ठ ३१४ (सन्‌ १६७८ ई० में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान'हिदी 


समिति प्रयाग' राजषि पुरुषोत्तमदास टण्डत. हिंदी भवन, महात्मा गांधी माग, 
लखनऊ (उ० प्र०) द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण ) 


RR 
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जैतियों के मुनि श्रस्पृ्य थे । A aa 
श्री शिवराज 'समनेश' लिखते हैं :--जेनियों के माननीय पुनिवर्य हरिकेशी 


महाराज और चितशम्भू भी जन्म से अन्त्येज ही थे पर उत्तम चरित्र के कारण पुज्य 


माने गए । ५३ 

कर्नल आल्काट के आग्रह पर महषि दयानन्द जी ने अपना जीवन चरित स्वयं 
लिखकर नवम्बर दिसम्बर सन्‌ १८८० के “थियोसोफिस्ट” gases में प्रकाशित कर- 
वाया था | वहां छपा था: — “I was born in a family of northern Brahmin 
in a tOwu belonging to the Raja of Morwi in Kathiawar (in 1824.) 

अर्थात्‌ मैं सन्‌ १८२४ में कठियावाड अर्थात्‌ मोरवी राज्य के किसी कस्बे में 
उतरी ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ | 

श्री देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय लिखते हें-- 

“Dayananda’s father was KarSajee Laljee Tiwari. Karsanjee 
was his father and Laljee his grand father. His family belonged to 
Samvedi Udichya because Tiwari was surrname of the family. 
Tiwari means one, Whose forefathers used to read three Vedas’ 54 

अर्थात्‌ “दयानन्द के पिता का नाम करसनजी लाल जी तिवारी था । करसन 
जी उनके पिता थे और लाल जी पितामह । ये सामवेदी और दालभ्य गोत्री औदीच्य 
थे । उतका परिवार तिवारी परिवार के नाम से जाना जाता था, क्योंकि तिवारी 
परिवार का कुल नाम था। तिबारी का तात्पर्ये है कि उनके पुर्वज तीन वेदों का अध्य- 
यन करते थे ।”” 

इसकी पुष्टि करते हुए कविरत्न पण्डित श्री मेघाव्रतजी लिखते हैं-- 

“इलाललामखूपायां तस्यां शीलगुणांचितः। 
सहस्रो दीच्यवंशीयत्राह्मणानां शिरोमणिः 1 २१॥ 


१ (सन्‌ १९३६ ई० में ज्ञान भंडार, जो घ- 
श्री सुमेर प्रि स्टिंग प्रेस, फुल्ला रोड जोधपुर द्वारा मुद्रित | 
“विशारद” इन्स्ट्रक्टर । गवर्नमेण्ट टीचर्स ट्रेनिग स्कूल जोधपुर 


पुर द्वारा प्रकाशित, 
श्री नाथ मोदी 
द्वारा सम्पादित) 


ई यह Aa हिन्द्र विश्वविद्यालय वाराणसी के पुस्तकालय में हें । इस चर्चा का 
उल्लेख श्री महेशप्रसाद जी मौलवी आलिम फाजिल ने अपनी पुस्तक 
“महि जीवन दर्पण” प्रथमावृत्ति पृष्ठ ३ में किया है । 

५४ “वेदिक मं गजीन” मासिक पत्र फरवरी सन्‌ १९१६ Fo | 
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त्रिवेदी सामवेदज्ञः शिवभवितिपरायणः 1 
लाललालितबालः श्री कृष्णनामाऽभवद्‌द्विजः ॥ २२॥ ५५ 
अर्थात्‌ - “पृथिवी का भूषण रूप इस नगरी में सहस्रोदीच्य वंशों में उत्पन्न, 
सामवेदी, शिवभक्तिपारायण, शील और गुण से युक्त श्री लाल जी के पुत्र करसन जी 
त्रिवेदी नामक व्राह्मणश्रेष्ट रहते थे ।” 


Go हरिशचन्द्र जी विद्यालंकारने भी लिखा है--“आपके पिताजी का नाम 
करसनजी लालजी त्रिवाड़ी था । ये सामवेदी उदीच्य ब्राह्मण थे । 


श्री जियालाल जेनी ने "दयानन्द छल कपट दर्पण” में स्वामी दयानन्द का 
नाम शिवभजन, पिता का नाम भजनहरि, जाति कापड़ी और मोरवी राज्य के राम- 
पुरा गांव में रहने वाला लिखा है।” श्रीमती आर्यप्रतिनिवि सभा बम्बई के आग्रह करने 
पर मालिया के पुलिस आफिसर ने अपनी 'तहकीकत की रिपोर्ट” मई सन्‌ १६१० में 
लिखा है--'ते ग्राम केवल २५.३० घरनुं छे अने त्यांना वृद्धो तथा एक बे साधुओं पण 
कहे छे ते गाममां कापडी नी बस्ती हाल नयी तेमज ते पहलां पण कापडीतुं घरज न 
होतुं ।'” 


अर्थातू--वह गांव केवल २५-३० घरका है। वहां के वृद्ध तथा एक दो साधु 
भी कहते हैं कि इस गांव में तो हाल ही में किसी कापडी की बस्ती है आरन बहुत 
षहले भी कभी किसी कापडी का घर इसमें था। नष्टे मूले नेव शाखा न पत्रम्‌ 1” 

श्री जियालाल जैनी के मत का खंडन To बालकृष्ण शर्मा TAT To रघुनन्दन 
शर्मा साहित्यभूषण > ने किया है। अत: 'आरयंसमाज' के द्वारा खंडन न किया जाना, 
आपका लिखना नितान्त श्रसत्य है और जानबूझकर आपने Hela दयानन्दजी को बद- 
नाम करने के लिए कापडी लिख। है। 


yy, दयानन्द दिग्विजय” महाकाव्य पुर्वार्ध, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ३६. 
"(तिवारी त्रिपाठी का भ्रपश्रश है। सिद्धपुर जिन ब्राह्मणों को दिया गया 
है, वहां इसकी भी चर्चा हैं। ततस्तदुदालभ्य गोत्रस्य सामवेद रतस्य च-। 
त्रिपाठी पद युक्तस्य-श्री स्थलप्रकाश। 
यहां शुद्ध त्रिपाठी शब्द कहा गया है। त्रिपाठी शब्द ही तिवारी हो गया है 
और सौराष्ट्र में वही त्रिवाड़ी हो गया है--सेखक 
“महृषि दयानन्द सरस्वती सचित्र प्रामाणिक जीवन चरित्र प्रथम संस्करण 
पृष्ठ ४, 

% देखो To बालकृष्ण शर्मा रचित “माते ण्ड प्रकाश. t 
कान्यकुबजों का इतिहास प्रथम संस्करण To ११२ कौ पाद-टिप्पणी. 
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मासिक पत्रिका “गंगा” के gaga सम्पादक ऋग्वेद के हिन्दी भाषान्तरकर पं 
रामगोविन्द त्रिवेदी, वेदान्त शास्त्री ने लिखा है कि- आधुनिक युग में सर्वाधिक वेद 
प्रचार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने किया है स्वामी जी वेद विद्या के अनन्य भक्‍त भोर 
विद्वान्‌ घे । उनके कुछ विदेशी कायल थे । 
स्वामी जी का जन्म संवत्‌ १८८१ में कदाचित्‌ आश्विन कृष्णा सप्तमीय को हुआ 
था। उतका नाम मूल जी वा मूलशंकर था । वे सामवेदी ओदीच्य ब्राह्मण थे । 
स्वामी जी संवत १९४० की दीपावली के दिन स्वर्गवासी हो गये 1 ५६ 
आपने महषि दयानन्द जी को तो कापडी लिखा पर अपने सनातनघर्मी आचाय 
सम्प्रदाय प्रवर्तकों की जाति की ओर भी ध्यान दिया ? वैष्णव सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक 
शठको पजी अस्पृस्य जाति के थे । 
श्री रंगाचार्य एम० Wo लेकचरार इन हिन्दी गर्वनमेंट कालेज पालघाट (दक्षिण 
भारत) लिखते हे-- i 
The Alvars included a saint of depressed classes the famous 
Tirupanna Alvar and of the others Namanalver, who was also 
known as Parankusar and Satakopar and who is regarded as the 
greatest of the order was a Vallal.” > 
अर्थातू--अलवारों में अछूत जाति के संत सम्मिलित थे, प्रसिद्ध तिरुपन अल- 
वार और दूसरे नमलवार जो परानकुशर और शठकोप के नाम से जाने जाते हैं ओर 
उस सम्प्रदाय का सबसे महान्‌ व्यक्ति था, वह एक बलाल था । 
गर्ग जी आय श्री शंकराचार्य के वर्ण के विषय में देखें >&£ 
श्री सी० एन० कृष्ण स्वामी अय्यर एम० To, 'एल० टी० सहायक नेटि 
कॉनेज कायम्वूटर ने “Life and Time of Shankar नामक एक पुस्तक लिखी है । 
इस पुस्तक के पृष्ठ १२ में श्री आनन्दगिरि कृत 'शंकर विजय' के आधार पर आप 
लिखते हैं-- 


A 
S 


We are told that there was a pious Barhmin living with his 
wife at this place (Chidambarram) and that at onetime the husband 
retried to a neighouring forest after renouncing the world that the 
wife continued for a long time to serve the lord of Chidambaram 


“वेदिक साहित्य प्रथम रांस्करण, पृष्ठ ३६८ 


3 The Cultural Heritage of India’ PP.73 
८ श्री रजनीकांत शास्त्री : “मानस मीमांसा प्रथम संस्करण पृष्ठ १८-१९. 
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and that as reward of her devotion the lord was pleased to make 
her conceive in some mysterious manner and the child thus born to 
her was Shankar- ; 
अर्थात्‌ - हम लोगों से कहा जाता है कि इस स्थान पर चिदम्बरम्‌ में धर्म निष्ठ 
ब्राह्मण अपनी स्त्री के साय रहते थे। काल पाकर वे संसार से विरक्त हुए और एक 
निकटवर्ती वन में चले गए । उनकी स्त्री बहुत काल तक चिदंबरम्‌ के अधिष्ठाता देवता 
की सेवा करती रही । देवता ने उसकी भक्ति के पुरस्कार स्वरूप उसे किसी गुप्त तथा 
करामाती उपाय से गर्भवती बना दिया और उस प्रकार जो बच्चा हुआ वही शंकर 
पुनः उसी पृष्ठ में पंडित नारायणाचार्य कृत 'मणि मंजरी' के आधार पर 
लिखा है-- 

“The writer of Manimanjari states that a Brahmin widow of 
Kaladi went astray form the ascetic life imposed upon her and begot 
male child, and this child was Shankar. This plain statement, how- 
ever, is based upon a tradition still current in some parts of Mala- 
bar, that young widow of Kaladi once went to the temple of Siva 
along with girls of her own age and that as some among them prayed 
for children, she also did so, and the lord granted her request, and 
that she bore Sankar in cocequence” > 

अर्थात्‌ --मणि मंजरी का लेखक कहता है कि कालडी की एक विधवा ब्राह्मणी 
तामस जीवन में जो उसके लिए विहित था, परच्युत हो गई और उसने एक पुत्र उत्पन्न 
किया । यही लड़का शंकर था । इस सीधे-सीधे कथन का आधार परम्परागत यह लोक 
कथा है जो मालाबार के कुछ भागों में अव तक प्रचलित है। यह लोक कथा यह है कि 
कालडी की एक अल्पवयस्क विधवा अपनी ही उम्र की अन्य लड़कियों के साथ एक बार 
शिव के मन्दिर में गई और चूंकि उन लड़कियों में से कुछ ने बच्चों के लिए प्रार्थना की 
उसने भी वसा ही क्रिया ओर प्रभु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की । परिणामस्वरूप उसने 


rg 


शंकर को Serer किया । Se 


%६ ब्राह्मण देवता तो संसार से विरक्त होकर वन में चले गये थे। उनके संसार 


त्याग के बाद उनकी धर्म पत्नी बिना किसी पुरुष क संसग के ही गर्भवती कैसे 
हो गई यह समभ में नहीं भाता | प्राठकगण Mysterious तथा Miracu- 
lous शब्दों से अपना जो भाव चाहें निकाल लें। 

७६ मानस मीमांसा प्रथम संस्करण पृष्ठ १६-२० 

5% महात्मा ईसा मक्वीह की उत्पत्ति के समान इनकी उत्पत्ति हैं। लेखक 


(३७) 


Cor 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri } 


Go बलदेव उपाध्याय एम० Go साहित्याचायं जी लिखते हँ--मणि मंजरी के 
अनुसार शंकर एक दरिद्री ब्राह्मणी विधवा के पुत्र थे। उपाध्याय जी के कथन से श्री | 
अय्यर के लेख की पुष्टि होती! है | री 

श्री शंकराचार्य की माता का क्या नाम था, थाज तके पोराणिकों ने निर्णय ag 
किया है । है : 

उपाध्याय जी श्री शंकराचार्य जी की माता के विषय में लिखते हैं कि--- “इस 

हर ने विशिष ब >> 
कन्या का लाम सती > तथा ्रानन्दगिरि ने विशिष्ठा न-बतलाया है 1 ` 
वेद व्यास जी ने शंकराचार्य को पूर्वजन्म का ATE लिखा है-- - 
“मणिमत्पुरवका दुष्टा दैत्या आसन्‌ कलौ युगे। `` 
तेषां मध्य शंकरस्तु पुव यो मणिमान्‌ खल: | स्कन्द पुराण खड 7B 
कई पौराणिक तथा अन्यान्य लेखकों ने श्री शंकराचार्य को 'प्रच्छन्न' बोद्ध 
लिखा है। ce 
-'साँख्य सूत्र' वृत्तिकार पं० विज्ञानभिक्ष, ने “पच्च पुराण का प्रमाण देकर 
लिखा है। 
'मायावादमसच्छास्र प्रच्छन्नं बौद्धमेव च । 
waa कथितं देवि कलौ ब्राह्मणरूपिणा ॥ दछ 
अर्थात--शिव पार्वती जी से कहते g मायावाद असत्‌ शास्त्र हे ओर छिपा | 
हुआ ate मत है उसको मैंने ही ब्राह्मण शंकराचार्य रूप धारण कर कलियुग में वर्णन | 


किया है। 


set 'श्री शंकराचार्य के जीवन चरित तथा उपदेशों का प्रामाणिक विवरण' प्रथम 
संस्करण पृष्ठ ४३. 
x माघव दिग्विजय सर्ग २१५. 
+ सा कुमारी सदाव्यानसक्ता भूतज्ञानतत्परा। _ 
विशिष्टेति च नाम्ना तु प्रसिद्धा भून्‌ महीतले ॥। आनन्दगिरि qo ८. 
८ “श्री शंकराचार्य प्रथम संस्करण पृष्ठ ४३. | 
“वैदिक सम्पत्ति? द्वितीय संस्करण पृष्ठ ५१० की पाद टिप्पणी । | 
तुलना करो मासिक वेद प्रकाश' मेरठ वर्ष ८ मास १० सन्‌ १६०४ ई. पृ.१६ 
३७८ Go बलदेव उपाध्याय एम० ए० साहित्याचायं कृत “श्री शंकराचाय प्रथम 
संस्करण पृष्ठ २७१ की पाद टिप्पणी To माधवाचार्य कृत पुराण दिग्दर्शन 
द्वितीय संस्करण पृष्ठ १३३. 
Go कालूराम शास्त्री 'पुराण ay’ Gate द्वितीय संस्करण Jo ५. 
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Go देवराज जी शास्त्री 'लिखते हैं--'“विज्ञानभिक्ष जैसे विद्वान भी शंकराचार्य 
को प्रच्छन्न ata छिपा हुआ शून्यवादी कहने से नहीं चूके । शंकर का मायावाद हमारे 
्रबलतम नतिक प्रयत्नों और गूढ़तम भक्ति भावनाग्रों को मदारी के खेल जैसा war 
करार देता है ।* 

डॉ० भगवानदास जी एम० ए० लिखते हैं---“शास्त्र के विषय में तो शंकर के 
अनुयायी “प्रच्छन्न बौद्ध ही कहलाए | मायावादं AAJA प्रच्छत्नबोद्धमेव च ।” -|- 

श्री चिन्तामणि विनायक ta एम० ए० एल० एल० बी ० लिखते हैं-“'शंकरा- 
चार्य को “प्रच्छन्न बौद्ध” कहते हैं। कदाचित्‌ उनके मायावाद और बौद्धो के विज्ञानवाद 
में साम्य होने के कारण ही लोग ऐसा कहते हैं 1” 

पं विश्वनाथ शास्त्री वेदव्याक रणतीर्थ लिखते हैं —“'शंकर या उनके सम्प्रदाय का 
सात्विक मतभेद बोद्ध धर्म से कहीं भी नहीं है। यहां तक कि शंकराचार्य प्राचीनतम 
मूलभूत बोद्ध धर्म के ही उद्धारक प्रतीत होते हैं, उन्हें इस कारण “प्रच्छन्न बौद्ध” 
naig fear हुआ बौद्ध माना जाता है ।”[] 

qo रुद्रदेव जी शास्त्री, वेदाचार्य, वेदालंकार, वेदशिरोमणि, दर्शनालंकार अपने 
'चेतन मीमांसा' शीषंक लेख +- में लिखते हैं--'शंकराचार्य ७८८-८२० ई० के शारी- 
रक भाष्य में महायान सम्प्रदाय के बोद्धो के दर्शनों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। महायान 
सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की विवेचना माध्यमिक ग्रौर योगाचार के दर्शनों में की गई है। 

शांकर दर्शन के सिद्धान्तों के लिये एक सुप्रसिद्ध शब्द हे--मायावाद। शंकर की 
'माया' 'या मा' जो न होवे श्रर्थात्‌ होती हुई भी होवे, सदसद्‌ विलक्षणं नागार्जन का 
'मध्यमक' शून्य है शंकर के ग्रनुयायियों में एक नाम है दृष्टि सृष्टिवाद | दृष्टि सृष्टिवाद 
मे प्रधान भ्रन्तर यही है कि वेदान्त पक्ष में 'ब्रह्म की सत्ता पारमाथिकी वस्तुत: है और 
बोद्ध पक्ष में ब्रह्म की भी पारमार्थिकी सत्ता नहीं हैं। वामाववाद से उसकी भ्रावइयकता 
भी नहीं है। इसीलिए मायावाद को 'प्रच्छन्न बौद्धवाद, भी कहा जाता है । 
* “भारतीय दर्शन शास्त्र का इतिहास” प्रथम संस्करण To ३८३ 
+ शास्त्रवाद बनाम बुद्धिवाद To ३२ (जून १९४४ ई० में सस्ता साहित्य मंडल 
X हिन्दु भारत का उत्कर्ष, To २९४ (वेद्य जी की अंग्रेजी पुस्तक हिस्ट्री श्राफ 
मेडिकल हिन्दू इंडिया' का Sto भगवानदास जी एम० Wo द्वारा अनुवादित 
, संवत्‌ १९८६ वि० ज्ञानमंडल यन्त्रालय वाराणसी में मुद्रित) । 
O "भगवान्‌ बुद्धावतार To ३६ (जनवरी १९४२ ई० में fat भारतीय हिन्दू 
धर्मं सेवा संघ मुक्‍ता राम बाबू स्ट्रीट कलकत्ता से प्रकाशित) । 
ज मासिक पत्रिका “गंगा सुलतानगंज, प्रवाह ४ मई सन्‌ १६३४ ई० तरंग ५ To 
८३ | 


( २९ ) 
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श्रीनारायण पंडिताचार्य ने 'मध्व विजय' में श्री शंकराचार्य को 'शठदइचतुर्थाश्रम- 
मेष भेजे' महातस्करमेनमाहु: प्रभृति इलोकों में शठ और महातस्कर कहा है । 
यहां श्री शंकराचाये को शंकररूप कहने वाले और उन्हें ही 'प्रच्छन्न बौद्ध, शठ, 
महातस्कर' तक कहने वाले पौराणिक ही हैं। 
श्री नारायण पंडिताचार्य जी पुनः लिखते हैं :-- 
'गरान्मायूयमव्ययहृद्‌ ATA श्या वा पुरोडाशमसा रकाम:। 
` मणिग्रजं वा प्लवगो व्यवस्थो जग्राह बेदादिकमेष पापः uu” 
इस इलोक में श्रीशंकर को चूहा खाने वाला बिलाव, कुत्ता, बन्दर, चोर, पापी 
आदि बड़े मधुर शब्दों से स्मरण किया है , 
agfa दयानन्द जी संन्यासी थे । संन्यासी का माता-पिता-गुरु ही होता है। उसे 
पुर्वं परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती । AMAA ने श्रनुसन्धान करके टंकारा 
शताब्दी पर उनके निवास-स्थान, कुल परिवार श्रादि का निश्‍चय करके घोषणा कर दी 
कि--- 4 ' 
(१) टंकारा ही स्वामी जी का जन्म स्थान है। 
(२) स्वामीजी के पिता कसंनजी लालजी त्रिवेदी थे । 
(३) कसंनजी जमेदार (Collector) थे । 
(४) शर्राफथे। 
(५) जमींदार थे । 
(६) कट्टर शव थे । 
(७) उनका पुत्र वाईस साल की ग्रायु में घर से भाग गया था। 
(८) ऋषि दयानन्द का मुल नाम मूलजी दयाराम था । ५७ 
महषि दयानन्दजी के जीवनचरित्र में कहीं नहीं भ्राता कि वे १४ वर्ष क्री अवस्था 
तक जनाना स्वांग भरकर नाचते थे । 
यह तो श्रापकी व आपके मधु र सम्बन्धी दुष्ट जियालाल जनी के विकृत मस्तिष्क 
कौ कुकल्पना है । 
' महषिदयानन्दजी को दृष्टि में नृत्य कया वस्तु है वह उनके ही शब्दों में 
देखिये :--- 
गान्धर्ववेद कि जिसको गान-विद्या कहते हैं उसमें स्वर, -राग, रागिणी, समय, 
ताल, ग्राम, तान, वादित्र, नृत्य, गीत श्रादि को यथावत्‌ सीखें परन्तु मुख्य करके सामवेद 


५७. देखो-- “सावंदेशिक शर्य प्रतिनिधि सभा का २७ वर्षीय इतिहास (कार्य 
विवरण) To ७३-७४ (संवत्‌ १९९६ fao में सावदेशिक ard प्रतिनिधि सभा, देहली 
द्वारा प्रकाशित) । ee 
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का गान वादित्रवादनपुर्वक सीखें और नारदसंहिता श्रादि जो जो sre 
परन्तु भड़वे वेश्या और विषयासवितकारक वेरागियों के गदं भशब्दव 
कभी न करें YS 


ग्रन्थ हैं उनको पढ़ें, 
तू व्यर्थ आलाप 


इससे प्रमाणित होता है कि महषि दयानन्द जी “नारदसंहिता' के AJAT साम- 
वेद को गाते हुए अङ्ग Wer का नाम जो नृत्य है, उसे विद्याथियों को सिखाने की शिक्षा 
देना उचित मानते थे | वेश्या, भाडवत्‌ नृत्यगान सिखाने को अनुचित मानते थे । 

ऐसे सामगानपुर्वेक नृत्य करने वाले के लिए वेद में प्रार्थना a= 

“नृतायानन्दाय तलवमू” (यजु ३०1 २०) 

महषि दयानन्द भाष्य--''हे परमेश्वर वा राजन्‌ ! आप नाचने के लिए और 
आनन्द के ae ताली श्रादि बजाने वाले को उत्पन्न वा प्रसिद्ध कीजिए | 

भावार्थ-- मनुष्यों को चाहिये कि हंसी और व्यभिचार श्रादि दोषों को छोड़ 
और गाने बजाने-नाचने की शिक्षा को प्राप्त होके श्रानन्दित होवें |” 

विद्यावारिधि पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र-- “****** (वीणावादम्‌) वीणा बजाने 
वाले को, (पाणिघ्रम्‌) मृदङ्ग बजाने वाले को, (तृणवध्मम्‌) बृहत्‌ बंशी बजाने वाले 
को, (तान्‌) इन तीनों को (नृत्ताय) नृत्य के निमित्त नियुक्त करे (amam) श्रानन्द 
के निमित्त (तलवम्‌) ताली बजाने वाले को नियुक्त करे 1” ve 

श्रीमहीधराचार्य-- "°` * °` नृत्ताय श्रालभते ग्रानन्दाय TATA "So 


$ aai- aa वाले श्रानन्द देवता के लिए, ताली बजाने वाले का बध 
क । ” 


आपके वाममार्गी गुरु को यहां नृत्य करने वाले का वध सुभा | धन्य हैं ATH गुरु 
और TT । 
महर्षि दयानन्द जी ar ae वेदानुकूल तथा युक्तियुक्त हे । इसी सामगान पुर्वक 
नृत्य को सिखाने का श्रादेश पुराणों में हे-- 
प्रातरुत्थाय शिष्यानध्यापयति यत्ततः। 
वेदं शास्त्रं नृत्यसंगीतं कस्तेन सदृशः कृति ॥१६॥॥ 
(भविष्य पुराण, उत्तर० Ho १ ७४) 


५५. “सत्यार्थप्रकाश, तृतीय समुल्लास 

५९. शुक्ल यजुवद संहिता मिश्च भाष्य, उत्तराषं, पृष्ठ ११८० (संवत्‌ १९५९ विर 
बम्बई संस्करण) ; 

६०. शुक्ल agaa संहिता उव्वट महीधर भाष्य तृतीय खण्डम्‌, पृष्ट १४६८ (सन्‌ 
१९१३ $o चौखम्बा काशी संस्करण) 


(R) 
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ग्र्थ--जो गुरु प्रातःकाल उठकर अपने शिष्य को वेद शास्त्र, नृत्यगौत सिखाता | 
है उस जेसा कृतकृत्य कौन है ? ' | 
उसी सामगानपूर्वक नृत्य को महादेव जी भी करते थे, जेसे-- | 
ततः gesis मेनकायां गणे मुदा । | 
चक्रे ga विविधं गानं चातिमनोहरम्‌ ।।२८॥ =- 
(शिव GUT, संहिता २, पावती खण्ड ३, प्र ३०) | 
अर्थ--''महादेव जी ने सुन्दर नट का रूप धारण करके प्रसन्नता पुर्वक मेनका के 
श्रांगन में AAD प्रकार का सुन्दर नृत्य तथा AA मनोहर गान किया ॥ 
मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी का नृत्य 
इति स्तुत्वा शिवं तत्र मंत्रध्यानपरायणः। 
पुनः पूजां ततः कृत्वा स्वाम्यग्रे स ननतं SUR 
(शिव पुराण, कोटि रुद्र संहिता भ्रध्याय ३१) 
ग्रर्ण_''राम ने शिव की स्तुति करके मन्त्र द्वारा ध्यान लगाकर फिर पूजा 
करके अपने स्वामी शिव के आगे नृत्य किया।' 
जिसके उपास्यदेव श्रीराम नृत्य करते थे, नृत्य करने वाले शिव के उपस्थेन्द्रिय 
आर पार्वती के भग (योनि) की पुजा करके पापी पेट को भरने वाले भी नृत्य पर ग्राक्षेप 
करते है, 'किमाइचर्यमत: ITH | 
स्वयं कृष्णजी महाराज गोपियों सहित नृत्य करते थे जिसका वर्णन भागवत 
पुराण में है। 
बया श्राप गन्धर्ववेद के कर्ता नारद व्यास, महादेव, राम तथा कृष्ण प्रभृति 
सामवेदपुर्वक नृत्य-गान करने वालों को महर्षि दयानन्दजी की भांति कापड़ी की पदवी 
देंगे । 
विष्णु का जनाना स्वांग बनाना | 
ayy रत्नेषु क्षीरोदमथने पुरा । l 
| © देत्यानां मोहनार्थाय योषिद्‌भूते जनाद॑ने॥११॥ 
| ; (भविष्य पुराण, उत्तर पवं ४ झ० ६०) | 
प्रथ---/पहिले समय में क्षीर सागर के मंथन करने पर रत्न उत्पन्न हुए तब । 
विष्णु ने दैत्यों को छलने के लिए स्त्री का रूप धारण किया |” 


क्या ग्रापके उपास्यदेव में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि बिना जनाना स्वांग बनाए | 
त्यों को पराजित करते ? जिनको ग्राप परमात्मा बनाते हैं वे तो सामथ्यंहीन हैं। | 
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श्रापके मस्तिष्क में कुछ विक्रति श्रा गई है तभी आप ऊटपटांग बातें लिखकर 
वदिक सिद्धान्त पर श्राक्षेप करते हैं । 
आपने अपने कल्पित ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के चरित्र को ही पुराणों में पढ़ लिया 
होता तो इस प्रकार मह॒षि दयानन्द जी के चरित्र पर श्रोछा ग्राक्रमण नहीं करते । घ्यान- 
पुर्वक सुनिए — 
ब्रह्मा का श्रपनी पुत्री से व्यभिचार 
एतस्मिन्नन्तरे वक्रात्समुद्भूता च शारदा। 
दिव्यांगसुन्दरं तस्याः दुष्ट्वा ब्रह्मा स्मरातुरः ॥ 
बलाद्‌ गृहीत्वा तां कन्यामुवाच स्मरपीडितः। 
रति देहि मदाघूर्ण रक्ष मां कामविह्वलम्‌ ॥ 
इति श्रुत्वा तु सा माता रुषा प्राह पितामहम । 
पंचवक्रोऽयमशुभं न योग्यस्तव कन्धरे |” 
(भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग, पर्व ३, अध्याय १३, इलोक २ से ४ तक) 
प्रथे-- इतने में उसके मुख से शारदा उत्पन्न हुई | उसका दिव्य तथा सुन्दर भ्रङ्ग 
देखकर ब्रह्मा कामातुर हो गए। उस कन्या को बलपुर्वक पकड़ कर काम-पीड़ित ब्रह्मा 
जी बोले -हे मद से घूरते हुए नेत्रों वाली ! मुझे रति दे श्रौर मुझ कामातुर की रक्षा 
कर | उसकी माता शारदा ने क्रोध में श्राकर ब्रह्मा से कहा कि यह पांचवां मुख तुम्हारा 
प्रशुभ है । यह तुम्हारे कन्थे पर योग्य नहीं है ्रर्थात्‌ शाप दिया कि तुम्हारा पांचवां मुख 
नष्ट हो जावे ।” ; 
पोती का मुख देखकर ब्रह्मा का वोयेपात 
गोर्या विवाहे तत्पादौ दृष्ट्वा प्रस्खलितोऽभवत्‌ । 
यत्र ते वालखिल्यास्तु जाताः सद्‌ब्रह्मचारिणः॥ 
ग्रर्थ--“'गौरी के विवाह में ब्रह्मा जी प्रस्खलित हो गए जिसमें प्रसिद्ध बालखिल्य 
नामक ब्रह्मचारी उत्पन्न हुए ।” 
“*`मुहुम्‌ंहरहं तात पश्यामि स्म सतीमुखम्‌। 
ग्रथेन्द्रियविकारं च प्राप्तवानस्मि सोऽवशः ॥२७॥ 
मम रेतः प्रचस्कंद ततस्तीक्षणाद्‌ द्रूतम्‌। 
चतुविन्दुमितं भुमौ तुषारचयसन्तिभम्‌।।२५।। 
(शिवपुराण रुद्रसंहिता, सती खण्ड २, Ho १०) 
प्रर्थ--“हे ga! मैं बार बार सती के मुंह को देखता था। सो मैं विवश ear 
इन्द्रियों के विकार को प्राप्त हुआ URL 
तब उसके देखने से शीघ्र ही मेरा वीर्य श्रोस के कतरों के समान चार बून्दमात्र 
भूमि पर गिर पड़ा RSH 


(Bam 
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क्या आपके ब्रह्मा जी प्रमेह रोगाक्रान्त थे तती नदति ही 'दीर्यपात हो 


गया ? > 


į 
विश्वामित्र तथा ऋष्यश्र्‌ ग का-वेश्यागसन S | 
इति श्रृत्वा तु सा प्राह विश्वामित्रेण धीमता। X | 
श्वृज्धिणा च महाप्राज्ञ वेश्यासंगः कृतः पुरा । ' 
न कोऽपि नरक प्राप्तस्तस्मान्मां भज कामिनीम्‌ ॥४६। | 
(भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग, पर्वं ३, ० २८) | 
“(शोभा नाम की यवन वेश्या ने कृष्णांश से संग करने के लिए कहा। उसके |, 
उत्तर देने पर शोभा ने कहा )--यह सुनकर वह बोली ? हे महाप्राज्ञ ! पहिले fazat- |; 4 


मित्र तथा wos ने वेशयासङ्ग किया था। उसमें से कोई भी नरक में नहीं गया। N 
इसलिए तू मुझ कामातुर से अवश्य भोग कर ॥४६॥ 
त्रिदेवों का विचित्र चरित्र 
स्वकीयां च सुतां ब्रह्मा विष्णुदेव: स्वमातरम्‌ | 
भगिनीं भगवाळ्छंभुग्‌ हीत्वा श्रेष्ठतामगात्‌ ।।२७।। 
(भविष्य पुराण, प्रतिसगं पर्व ३, खण्ड ४, Ho १८) 
TF --ब्रह्मा.अपनी पुत्री को, विष्णु अपनी माता को तथा भगवान्‌ शम्भु अपनी 
भगिनी को ग्रहण करके श्रेष्ठता को प्राप्त हो गए 1” 
अब ग्रांप ग्रपने Taal की उत्पत्ति भी देखिए -- 
वशिष्ठ --'“गणिकागर्भसंभुतो वशिष्ठरच महामुनि।”-`` ``° 
(भविष्य पुराण, ब्रह्म पर्व १, अ० ४२ इलो० २९) 
अर्थ --““और वेश्या के गर्भ से महामुनि वशिष्ठ उत्पन्न हुए ।” 
पराशरजी --''जातो व्यासस्तु कंवर्त्या: शवपाक्याइच पराशरः 1” 
(भविष्यपुराण, ब्रह्मापर्वं १ Mo ४२ इलो ० २२) । 
ग्रथ ~ “व्यास मल्लाह्‌ को पुत्री से उत्पन्न हुआ । तथा पराशर इवपाकी (कुत्ते | 
का मांस खाने वाली चण्डालिन या डोमिन ) के पेट से उत्पन्न हुए | 
“इवपाकोगर्भसंभुत: पिता व्यासस्य पाथिव | | 
(भविष्यपुराण ब्रह्म पर्व १ श्रध्याय ४२ इलों २७) 
ग्रथ--''इवपाको के गर्भ से व्यास के पिता पराशर उत्पन्न हुए।” 
व्यासजी - “जातो व्यासस्तु केवर्त्या: 1” 


| ; (भविष्यपुराण, ब्रह्म पर्व ग्र ४२ इलो ० २२) 
| 


“व्यास मल्लाहू को पुत्री से उत्पन्न हुए ।” 
“व्यास: कैवतंकन्यायाम्‌” 
(वज्रसूचीकोपनिपद्‌ ) 
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HA— व्यास जी मल्लाहू की कन्या से उत्पन्न हुए 1” 
“कवत॑गभसंभुतो व्यासो नाम महामुनिः ।” 
; (भारतसार, ग्रध्याय ५५ इलो० २०) 
A4— “व्यास नामक महामुनि मल्लाहिन के गर्भ से उत्पन्न हुए ।” 
CHAT दाशधीवरौ ।। १५।। 

स्य के (श्रमरकोश वर्ग १० 

HAT, दाश, धीवर ये तीन नाम मल्लाह के हैं । Faq कहार एक ही हैं । 

श्रोत्रिय to छोटेलाल लिखते हैं-..''धीवर- यह भेद दो शब्दों के संयोग से 
बना है श्रर्थात्‌ धी +-वरः= धीवरः, अर्थात्‌ कहारों में जो समुदाय बुद्धिमान्‌ था, वे धीवर 


* कहे जाने लगे ।”६१ 


पुन: “मल्लाह-- विद्वानों ने कहार जाति का दशवां भेद (केवट) लिखा 
है | 3 MEQ 
श्री साधवाचार्य शास्त्री TF कई पौराणिक महानुभाव यह कहते हैं कि रास- 
लीलादि के समेप श्रीकृष्ण की श्रायु केवल ७ वर्ष की थी, श्रत: उन पर व्यभिचारादि का 
दोष लग ही नहीं सकता । ग्रन्य कई महानुभाव्‌ रोसलीलादि की श्रालंकारिक श्राध्यात्मिक 
व्याख्या तथा अर्थ करते हूँ । इनमें से एक भारत धर्म महामण्डल काशी के प्रधान स्वामी 
दयानन्द बी० ए० ने कहा थो कि श्रीकृष्ण की १६१०८ नारियां न थीं, पर नाड़ियां थीं 
ALT योगीराज होने के कारण उन्होंने इन पर संयम कर रखा था, इसलिए उन्हें इनका 
पति कहा गया है । ये बाते सुनने में ग्रेच्छी और प्रिय लगती हें ग्रौर यदिपुराणोवत चरित्र 
की सचमुच ऐसी श्रालंकारिक व्याख्या पोर्वेप॒य को देखने से हो सकती तो हमें प्रसन्नता 
होती किन्तु निष्पक्षपात भाव से पुराणों का ग्रनेशीलन करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि ये व्याख्यायें aaa श्रौर श्रकल्पित हैं जो शास्त्रार्थादि के समय श्राक्षेपों से बचने के 
लिए गढ़ ली गई हैं। पुराणों से भी इनका समर्थन न हीं होता । उदाहरणार्थ हम भागवत 
दशम स्कंध के रासलीला प्रकरण के कुछ इलोकों को आधुनिके-काल के दो प्रसिद्ध पोरा- 
णिक पण्डितों की टीका सहित उद्धत करते | N 
सिञ्चाङ्ग तस्त्वदध रामृतपुरकेण 
हासावलोककल गीतज ह्वच्छायार्तिम्‌ । NG 
चेद. वयं विरहजारन्यूपयुक्त देहा 
ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ते ! ! 
(भागवत १ SN ३५) 


६१. «क्षत्रिय वंश प्रदीप” द्वितीय भाग, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ७०६-- ००७ 
६२. वही, पृष्ठ ७११---७१२ 


( ४५ ) ; 
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इसकी पं० गोविन्द दास काँव्यंकलाभुषण, साहित्य भषण, काव्यमनीषी ae ( मा 
स J 
बत पुराणानुवाद शयाम काशी प्रेस मथुरा से प्रकाशित) टीका निम्न है नले श्रीकृष्ण ! 
आपके हास्य दर्शन और मधुर गीत से जो उसमें कामारिन उत्पन्न हुई है उसे आप प्रधः 
ad Si पिचकारी से शान्त करिये, है सखा ! हम कामाग्नि श्रौर विरहाग्नि दोनों 
से दग्ध शरीर होकर योगी पुरुषों की पाई पके ध्यान द्वारा श्राप ही के चरणों के पास 
ही पहुंचेगी 1” 
तन्नः प्रसीद बृजिनार्दन तेऽड्न्त्रमुलं 
प्राप्ता विसज्य वसतीस्त्वदुपासनशः 


त्वत्सुन्दरस्मितजती ब्रकामतप्ताः | 
श्रेष्ठानन पुरुषभूषण देहि दास्यम्‌ ॥ 


पं० गोविन्ददास कृत टीका--हे दुःखहरण | हम पर आप कृपा कीजिये क्योंकि 
योगी जनों की भांति हम भी घर बार छोड़ कर आपकी सेवा की आशा से आपके चरण 
कमल में ग्राई हैं । हे पुरुष भुषण, आपके सुन्दर मन्द हास्य से उत्पन्न हुए तीब्र कामदेव 
से सन्तप्त हम गोपियों को दासी पद दीजिए ।” इन्हीं इलोकों की पं० रामतेज पाण्डेय 
साहित्यशास्त्री कृत -तथा पंडित पुस्तकालय रेशम कटरा बनारस द्वारा प्रकाशित 
सामयिकी भाषा टीका निम्न है - “हे प्यारे ! आपकी मन्दमुस्कान भरी चितवन श्रौर 
ग्रापक्रे मनोहर गीत के सहारे हृदय में प्रबल कामानल प्रज्वलित हो रहा है उसे अपने 
अघरामत के प्रवाह से शान्त करिये नहीं तो श्रापके विरह से उत्पन्न ग्नि से हमारे शरीर 
भस्म हो जायेंगे । (१०।२६।३५) 


भागवत १०।२६।६८ टीका--- '्रतएव हे दुःखदलन ! आप हम पर प्रसन्न हों | 
.हम ग्रापकी सेवा करने की ग्राश्षा से ही श्रपने घरों को छोड़ कर आपको चरण शरण को 
प्राप्त हुई हैं। हे पुरुष भूषण आपकी सुन्दर मुसकानभरी चारु चितवन से हमारा चित्त 
अत्यन्त काम सन्तप्त हो रहा है आप हमें दासी वनाइये।” ऐसे स्पष्ट वर्णन के होते हुए 
इस रासलीला को श्राध्यात्मिक सम्बन्ध बताना भ्रपने को और जनता को धोखा देता 
नहीं तो क्या है ? संस्कृत की श्रीधरी टीका और वल्लभाचायकृत सुबोधिनी तथा उसके 


श्राधार पर निमित गिरिधर कृत टीका में भी इसी प्रकार के श्रर्थ किये गये हें । विद्वान्‌ , 


देख सकते हैं। हम विद्वानों का ध्यान इन तथा निम्नलिखित श्रन्य इलोकों की श्रोर 
श्राकृष्ट करते èl रासलीला के निम्न वर्णन देखिए-- “बाहु प्रसारपरिरम्भकराल 
कोरुनीवीस्तनालमननर्मनखाग्रपातँः। क्ष्वेल्या न लोकहसितेत्र जसुन्दरीणामुत्तम्भयन्‌ रति 
पति रमयाञ्चकार ॥१०।२६।४६।। श्रीधरी टीका --“'रमण प्रकारमाह बाहुप्रसारेति 
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दुरे स्थितानां ग्रहणाथ बाहुप्रसारणं, परिरम्भ:--बेलादाकृष्यालिज्भ नम, करादीनाम्‌ 
mama स्पर्शश्च (नर्माण) परिहास वचनानि***** तैश्च ब्रजसुन्दरीणाम्‌ (रति- 
पतिम्‌) कालम्‌ (उत्तम्भयन्‌ ) उद्दीपन (रमयाञ्चकार) ताः रमयामास Ul वल्लभाचार्य 
कृत सुबोधिनी टीका में भी संस्कृत व्याख्या इसी प्रकार को है जिस का प्रारम्भ--',एवं 
सर्वं भावेन तासां (गोपीनां) स्मरणज्ञाकेलित्वं सम्पादितम्‌ श्रतः परम्‌ भ्रष्टविधालिज्ध- 
नादिपुर्वकं वेष्टिकादियुक्तरसविलासचरित्रमाह्‌ | 

92097 aged: कामो रतिपति: - एवमाधिदेविकं कामम्‌ उद्बोधयन्‌ रमयांच- 
कार गोपीनां सुखमेव प्रकरितवान्‌ | : 

इन इलोकों का Fo गोविन्ददास साहित्यभूषण, काव्यमनीषी कृत हिन्दी अनुवाद 
देखिए- “भुजाओं का फैलाना, श्रालिगन करना. हाथ, वेणी, जांघ' नीवी, स्तन, इनका 
स्पर्श करना, हास्य के वचन कहना, नखों के प्रग्र भाग चुभाना, क्रीडा करना, देखना 
प्रौर हंसना इन उपायों से ब्रज की स्त्रियों का कामोद्दोपन करते हुए भगवान्‌ ने उनको 
रमण किया। 

qo रामतेज पाण्डेय साहित्य शास्त्री कृत हिन्दी टीका--- 

हाथ फैलाना, आलिगन करना, कर, श्रलक, जांघ, कटिवस्त्र के बन्धन,ओर 
स्तन ग्रादि का स्पर्श करना, मजाक करना, नखक्षत करना, विनोदपुणं चितवन से ताकना 
और मन्द-मन्द मुस्कान श्रादि उपायों से ब्रज-बालाश्रों TT कामरस उद्दीप्त करते हुए 
भगवान्‌ कृष्ण उन ब्रज-बालिकाश्रों के साथ सेलनेलगे।'” | 

“चणका” टीका- “तदा कृष्णो बाहुप्रसारेणाऽलिगनेन हस्तकेशो स्तनेष 
स्पर्शन परिहासेन नखाग्रपातेन क्रीडयाऽवलोकनादिभिइच गोपीनां संदीपयन्‌ क्रीडया- 
मास ॥ 

अर्थात्‌ — “उसी मनोहर यमुना के तट में जाकर, बाहु फैलाना, लिपटना, गले 
लगाना, कर, अलक, TH, नींवी (कमर के कपड़े की गांठ) श्रौर स्तनों को छूना, हंसी 


हुए श्रीकृष्णचन्द गोपियों के साथ रमण करने लगे ।” 
भागवत १०।३१।१४ का इलोक श्रौर उसकी टीकाये भी देख लीजिये और तब 
निश्‍चय कीजिये कि यह केसी लीला है जिसका आरोप श्री कृष्ण पर किया गया है! 
“सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठु चुम्बिततम इतर रागविस्मारणं नृणां वितर 
बीर नस्तद घरामृतम्‌ |! 
श्रीधरी टीका-- सुरतसम्भोगसुखं बधंयतीति सुरतवधंनम्‌ | 
दं गोबिन्ददास कृत भाषानुवाव--''हे वीर ! कामोद्दीपक, शोकहारी स्वर से 
भरी बांसुरी से चुम्बित चक्रवर्ती ग्रादि सुखों को भुलाने बाला श्रपना भ्रधरामृत हमें 


दीजिए a ” 
( ४७ ) 
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do रामतेज पांडेय साहित्य TEM कृत अनुवाद - “हे वीर ! काम सुख को 
बढ़ाने वाला, शोक को दूर करने वाला, बजती हुई अपनी बांसुरी से भली भांति चुम्बित 
और मतुष्यों की ग्रासक्तियों को भुलाने वाला अपना मधुर श्रध रा मृत हमें दान दीजिए | 


इतने से ही यह अत्यन्त स्पष्ट है कि रासलीला के समय श्री कृष्ण को ७ AT का 
बालक बताना, इस लीला को केवल विशुद्ध झ्राध्यात्मिक प्रेमसम्बन्ध का सूचक बताना 
इत्यादि सब कल्पित मन गढ़न्त बातें हैं। १६१०८ नाड़ियां मानने वाली बात भागवत 
पुराण के 'ग्रस्थितस्य परं धर्म कृष्णस्य गृहमेधिनाम्‌ ग्रासन्‌पोडशसाहस्न महिष्याष्च 
रसाधिकम्‌ | 
तथा विष्णु पुराण के 'भगवतोऽ्यत्र मर्त्यवतीणंस्य षोडदसहस्रमष्टोतरशतं 
स्त्रीणामभवत्‌ । इत्यादि से कट जाती है जहाँ श्री कृष्ण की १६१०८ स्त्रियां बताई गई 
हैं और नारी शब्द का नहीं अपितु विष्णु पुराण में स्त्री और भागवत में महिषी (रानी ) 
शब्द का प्रयोग हुआ है | यह उपर्युक्त वर्णन क्या नाड़ियों के साथ ग्रालिंगन' चुम्बनादि 
लीलाओं का वर्णन है इस रासलीला पञ्चाध्यायी की समाप्ति पर जो परीक्षित का 
TA और शुकदेवजी का उत्तर है उसको उद्ध त कर हम इस अप्रिय किन्तु आवश्यक 
प्रसंग को समाप्त करना चाहते हैं। परीक्षित ने रासलीला का वृत्तान्त सुनकर शुकदेव 
जी से प्रश्‍न किया--- 
संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्थ च। 
ग्रवतीर्णो हि भगवानंशेन जगदीश्वर: 11 २७ 
कथं धमंसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता। 
प्रतीपमाचरद्‌ ब्रह्मन्‌ परदाराभिमर्शनम्‌ i) २८ 
्राप्तकामो यदुपतिः कृतवान्‌ वं जुगेप्सितम्‌ | 
किमप्रिभाय एतं नः संशयं छिन्धि gaal २६ 


(भागवत स्क० १० Ho ३४ पूर्वाद्धं-) 


इन इलोकों का अनुवाद Fo रामतेज कृत निम्न है--“'हे भगवान्‌ ! जगत्पति 
भगवान्‌ कृष्ण धर्म की स्थापना और AIA का उच्छेद करने के लिये ही अपने पूर्ण War 
से श्रवतीणं हुए थे । २७। तब फिर धमं को मर्यादा के वक्ता, रचयिता श्रौर रक्षक होते 
हुये भी उन्होंने पर स्त्री-गमन जसा धर्म के विरुद्ध काम किया ? ।।२८॥। 


` भगवान्‌ कृष्ण ने पूर्णकाम होकर भी इस प्रकार का निन्दनीय कार्य किया। 
इसका आशय मेरी समभ में नहीं ग्राया । हे सुव्रत, श्राप हमारा यह सन्देह निवृत्त 
कीजिये ॥ २&॥ भागवत दशम स्कन्धानुवाद। इस प्रश्‍न का उत्तर शुकदेव जी ने जो 
दिया उसका प्रारम्भ यों है--- Js 


(a) 
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धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम्‌ । 
तेजीयसां न दोषाय बद्धे सर्वभुजो यथा ॥ ३० 
To रामतेज पांडेय कृत श्रनुवाद-- श्री शुकदेव जी ने कहा, हे राजन्‌ ! ईश्वर 
अर्थात्‌ समर्थ पुरुषों द्वारा धमं का उल्लंघन श्रौर हठ पुर्वक साहसिक काये होते देखे जाते 
हें किन्तु उनसे उन तेजस्वियों को कोई दोष नहीं होता । जैसे सबका भक्षण करने वाला 
अग्नि उन पदार्थो के गुण-दोष से दूषित नहीं होता, इत्यादि । इस उत्तर से यह्‌ स्पष्ट है 
कि श्री शुकदेव जी रास लीलादि को श्रालंकारिक व आध्यात्मिक नहीं समभते थे ग्रन्यथा 
वे स्पष्ट उत्तर दे सकते थे कि तुमने मेरा श्रभिप्राय ही नहीं समझा | यह तो श्राध्यात्मिक 
प्रेम का श्रालंकारिक वर्णन है इत्यादि । किन्तु ऐसा उत्तर न देकर उन्होंने कहा कि समर्थ 
पुरुष धमं को उल्लंघन और हठपूर्वक साहसिक कार्य कर देते हैं परन्तु 'नैनत समाचरज्जालु 
मनसापि ह्यनीशवरः' जो ईश्वर नहीं उन्हें मन से भी ऐसा नहीं करना चाहिये यह वचन 
श्रीकृष्णोवत गीता के वचन से सर्वथा विरुद्ध है जिसमें कहा है कि-- 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन:। 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवत्तते।। गीता ३।२।२१ 
AAA -- AS पुरुष जो-जो श्राचार करते हैं WAT पुरुष भी उसी का ग्रनुकरण 
करते हैं। वे श्रेष्ठ पुरुष जिसको प्रमाण करते हैं लोक उसी का श्रनुवरत्तंन करते श्रर्थात्‌ 
उसके पीछे चलते हैं | 
कविरत्त प॑° मेधाब्रताचायं जी प्रणित मर्हाष दयानन्द जी की प्रशस्ति 
कोपीनकेवलः काले हैंमन्ते गांगसँकते। 
मृत्तिमद्‌ब्रह्मचर्यं हि ब्रह्मलीनो व्यलोकि a: i 
(दयानन्द दिग्विजय, सर्ग १३ To २०) 
हेमन्त काल में गंगा की रेती में केवल लंगोट धारण कर ब्रह्मानन्द में लीन हुए 
वे दयानन्द साक्षात्‌ ब्रह्मचर्यं की मूर्ति ही दिखाई देते थे । 
काकायन्ते पुरा मुग्धा ब्रह्माब्रह्म विवेचन | 
हंसायते स्म योगीर्‍्द्रो मुक्ताश: क्षीरपों बुध: ॥ 
(दयानन्द दिग्विजय, सर्ग १३ इलो० २६) ` 
विद्वान्‌ लोग ब्रह्म ग्रौर श्रब्रह्म के विवेचन में मूढ़ होकर कोवे के समान ग्राचरण 
करते TA ऋषि दयानन्द ब्रह्म, जीब और प्रकृति के परीक्षण में हंस समान थे | हंस 
मोती खाता है ALT दूध पीता है; उस समय दयानन्द निराहार रहकर दूध पीते थे । हंस 
दुध AT जल को पृथक्‌ करता है | और दयानन्द ब्रह्म, जीवात्मा और प्रकृति को श्रलग 
करते थे । 


( ४९.) 
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सकलमनुज भृत्ये शुद्धसन्तान सूत्ये, 

बिमलनिगमविद्यासम्प्रदानाधिका रम्‌ | 

ऋषिमणिजननीतां योषितां घोषयित्वा 

जयति यतिकवीन्द्रो ब्रह्ममन्त्ररुदारः ॥ | 

(दयानन्द दिग्विजय, सगं १३, इ्लो०७६) | 
मानव मात्र की विभूति स्वरूप, विशुद्ध सन्तति की उत्पत्ति के निमित्त, पुत्र रत्न 
प्रसविनी नारी जाति के लिए, उदारमना, यति कवीन्द्र दयानन्द देव, वेदमन्त्रों द्वारा 
पवित्र वेद-विद्या प्रदान का अधिकार श्राधोषित करके सर्वोपरि विराजमान होकर 

बिजय लाभ कर रहे हैं। 


कल्याणाथंः कल्पवृक्षः कृपालुः 
कारुण्याम्भोवर्षणः कृष्णमेघः | 
कान्तं कायं ब्रह्मचर्याभिरामं 
बिभ्रद्‌ ब्रह्मज्ञान adfa वेदः ॥ 
(दयानन्द दिग्विजय, सर्ग € शलो ०४३) 
दयालु दयानन्द कल्याणकारी कल्पवृक्ष थे, कारुण्य-जल बरसाने वाले श्याममेघ 
थे; ब्रह्मचयं से सुशोभित कमनीय शरीर धारण करने वाले, ब्रह्मज्ञानवर्षी मानो 
साक्षात्‌ वेद ही थे। 


दाक्षीसुतव्याकृतितन्त्रसाक्ष्यं 
लब्ध्वा महाभाष्यनदीष्णतां स: । 
श्रीशब्दसा म्राज्य इहाऽखिलेऽपि 
सम्राट्पदं नूनमविन्दताच्यं म्‌ ॥ 
(दयानन्द दिग्विजय, सगं १०, शलो. ५१) 
त्वामौ जी ने प्रष्टाध्यायी एवं महाभाष्य में पूर्ण प्रवीणता प्राप्त करके सम्पूणं 
शब्द साम्राज्य में सचमुच पूजनीय 'सम्राट्‌' को पदवी प्राप्त कर ली। 
i इयान्‌ दयानन्दरवे: सुविद्या बुद्धिप्रतापो$नुपमं दिदीपे । 
] येनात्र रात्रवपि कन्दरेऽपि नापु: पदं क्वापिसुदम्भिघूका ।। 
(दयानन्द दिग्विजय, सर्ग १७, शलो ० ७९) 
दयानन्द रवि की सुविद्या श्रौर बुद्धि का प्रताप इतना श्रधिक चमकता था कि 


; जिसके मारे पाखण्डी रूप उलूकगण रात्रि में भी कहीं गिरिकन्दरा में त्राण नहीं पा | 
BA. ० | 


f 


| 


(8५० ) 
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श्रविद्यावाताली जनितमतदावानलकुलै, 
WIT संसारं कवलितमसारंवनमिव। 
गृहीतंगंम्भी रान्तिगमजलधेवोध सलिलैः, 


दयानन्दाम्भोदो जयति शमयन्नेष रुचिरः ॥ 
(दयानन्द लहरी, इलो० ३) 
अविद्या रूपी ग्रांधी से उत्पन्न हुए श्रनेक मत रूपी दावानल सारे AAT संसार 
रूपी महारण्य को भस्म कर रहे हैं, उसको गम्भीर वेदमहासागर से ग्रहण किए हुए बोघ 
रूपी जलों से शान्त करता हुआ यह सुन्दर दयानन्द रूपी मेघ विजय लक्ष्मी प्राप्त कर 
रहा है। 
ग्रविद्यातिध्वान्तं दिशि दिशि ततं चेतसि नृणाम्‌, 
तमोभिस्तान्तानां श्रृतिरविकराक्रान्तहृदयः। 
द्विजालीशाली यो ह्यमृतमयगोभिर्देलितवान्‌ 
दयानन्दं वन्दे सकलजगदानन्दनविधुम्‌ ॥ 
` (दयानन्द लहरी, इलो ० ४) 
वेदरूपी सूर्य से ज्ञान-प्रकाश ग्रहणकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेष्यादि जनरूपी तारा- 
गणों से शोभित होकर सम्पूर्ण जगत्‌ को आनन्द देने वाले जिस दयारूपी चन्द्रमा ने अपनी 
ग्रमतमयी वाणी रूपी किरणों से पाप पीड़ित मानवों के हृदय में फेले हुए ग्रविद्या रूपी 
प्रन्धकार को नष्ट किया उसकी मैं वन्दना करता हूं । 
ग्रसन्मार्गालम्बेर्जनमृगकदम्बे रपसृतम्‌, 
विदूराद्य श्रुत्वा विकलहृदयेः सत्वरमहो। 
सभाजौ वादीन्द्रद्विरदवरवाक्संगरभवः, 
मुनीन्द्रस्यो ङकारो रव इव मृगेन्द्रस्य जयतात्‌ ।। 
अरे ! जिसे दूर से ही सुनकर विह्वल हृदय अ्सत्यमाग पर चलने वाले मनुष्य 
freq भाग गए, वह सभा-संग्राम में धुरन्धर पण्डित रूपी महागजो के साथ 


रूपी मगगण श 
F से उत्पन्न हुए सिहताद तुल्य मुनीन्द्र का डङ्कार नाद जय को 


किए हुए arga 


प्राप्त हो । | | 
भवाम्भोधौ भीमे  विपुलविपदुत्तुद्धुतरल, 
प्रचण्डोमिब्रातैविहृतवपुषां व्याधिमकरेः। 

(x) 
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नृणामुद्धर्तार निजसदुपदेशोषधवरे:, 
समर्थस्तं स्तोतुप्रवरमगदडूकारमिह कः॥ 
(दयानन्द लहरी, शलोक ६) 
बहुत-सी विपत्ति रूपी बड़ी-बड़ी चंचल तथा प्रचण्ड लहरों से भयंकर वने हुए 
भवसागर में रोग रूपी मगरमच्छो से घायल किए हुए शरीर वाले मनुष्यों का अपने 
सत्योपदेश रूपी उत्तम ओषध से उद्धार करने वाले श्रेष्ठ वैद्यराज मुनिवर दयानन्द की 
स्तुति करने के लिए संसार में भला कौन समथ है ? 
श्रुतिनां सत्योऽर्थः प्रभुवरकृतीनामनुगुणः, 
जगत्कल्याणार्थं परमफलदो युक्त्युपचित: । 
ग्रहो येन प्रोक्तो निगमविदुषा संयमजुपा, 
दयानन्दो वन्द्यः किमिव सदलंकार इह नो i 
(दयानन्द लहरी, श्‍लोक ७) 
आह ! जगत्‌ के कल्याण के लिए जिन्होंने सृष्टि नियम के अनुसार, युवितयों से 
परिपुष्ट, मोक्षफलदायक तथा सत्य ग्रथ से युक्‍त वेदों का भाष्य किया, वे वेदों के विद्वा न्‌ 


त सज्जनों के अलंकार, संयमशील महषि दयानन्द सरस्वती इस भूमण्डल में हमारे क्यों न 
वन्दनीय हों ? 
विलीनं पाखण्डँः ` प्रशमितमधंः शान्तमधुभैः, 
प्रभुतं सत्कार्ये रुदितमनधघायै`यंदुदयात्‌ | 
कवीन्द्र वर्णीन्द्र ! प्रतिदिनमयं यन्तृपचयम्‌, 
कथं वर्ण्यो वर्णस्तव तुलितवणे 'रतुलित: 1 
(दयानन्द लहरी, शलोक ८) 
जिनके उदय से पाखण्डों का नाश हुआ, पाप शांत हुए, अशुभ कार्यं बन्द हुए, 
सत्कर्मी का प्रारम्भ हुआ तथा निर्दोष आर्यों का अम्पुदय हुआ हे ब्रह्मचारियों के शिरो- 
मणि ! उन आपके प्रतिदित बढ़ते हुए अनुपम यश को गिने-चुने भल्पवर्णो से कवीन्द्रगण 
किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं ? 
श्रुतीनां नाम्ना या विमलमखकर्मण्यपि जनैः, 
दुराचारेहिसाऽक्रियत नृपशूतामक रुणं: | 
न हिस्याद्‌ भूतानीत्यखिलतिगमेपृक्तमिति कः, 
विना त्वामोशस्तां मुनिवर ! निषेद श्रुतिगिरा ॥ 
(दथानन्द लहरी, शलोक १६) 
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= वेदों के नाम से दुराचारी विदय मनुष्य पवित्र यज्ञादि कर्मों में जो पशु और 
मनुष्यों की हिंसा किया करते थे उस हिंसा को--हे मुनिवर ! “प्राणिमात्र की हिंसा न 
करनी चाहिए, ऐसा समग्र वेदों में उपदेश है।” इस प्रकार वेदों के प्रमाणों से निषेध 
करने के लिए आपके सिवाय भोर कौन समर्थ था ? एक आप ही समर्थ थे । 
स्त्रियो वा yar वा निगमपठने नो ह्यधिकृताः, 
इति प्रोचुर्येऽज्ञा जड़तमधिय: स्वार्थनिरताः | 
तदुक्‍्तिप्रत्युक्त्ये यतिवर ! 'यथेमाम्‌' इति यजुः, 
श्रतेः सा कल्याणी परमपितृवाणी निगदिता ॥ 
(दयानन्द लहरी, शलोक १७) 
स्त्रियों तथा शुद्रो को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है इस प्रकार जो अत्यन्त जड़ 
बुद्धि वाले, स्वार्थ में लीन अज्ञानी ब्राह्मण लोग कहा करते थे उनके कथन के खण्डनार्थ 
-र्‍हे संन्यासियों में श्रेष्ठ ! आपने 'यथेमां वाचं कल्याणी ० इत्यादि यह परब्रह्मपिता 
की यजुर्वेदीय मन्त्रवाणी हमें बतलाई । 
स्वकन्याम्यः शिक्षामुपनयनदीक्षामथजनाः, 
प्रयच्छन्ति स्वैरं वरनियमसिद्धान्तशरणाः। 
विवाहं तासां ते विदधति सुयोग्यायुषि शुभम्‌, 
नृदास्यं प्राप्तायां महदुपकृतं योषिति मुने ॥ 
(दयानन्द लहरी, श्लोक १८). 
उत्तम वेदिक सिद्धान्त की छत्रछाया में आए हुए मानवगण स्वेच्छापुवेक अपनी 
पुत्रियों को उपनयन संस्कार को दीक्षा तथा वेदधमं की शिक्षा देकर सुयोग्य उम्र में 
उनका शुभ वेदिक विवाह संस्कार करते और कराते हैं | पुरुषों के दासीपन को प्राप्त हुई 
स्त्रियों के प्रति हे मुनिवर ! आपने बड़ा ही भारी उपकार किया है। 
शिलाद्यर्चालीनं निगमक्ृतिहीनं गतबलम्‌, 
विपद्ग्रस्तं दीनं विषयजलमीनं प्रतिकलम्‌ | 
mya: पाखण्डैः सकलभुवनं नेतुमुदयम्‌, 
विना त्वां कोऽशक्नोन्निगमवचसा सम्प्रति मुने ॥ 
(दयानन्द लहरी, शलोक २३) 
पाषाणादि gagar में निमग्न, वेदिक कर्मा से विहीन, बलवीर्यादि से रहित, 


विपत्तियो में फंसे हुए, दीन, विषय रूपी जल की मछली i बने हुए तथा नाना प्रकार 
के पाखण्डों से अत्यन्त पीडित हुए समस्त संसार को--हें मुनिवर्य ! इस समय वेदों के 
उपदेशो से अभ्युदय की ओर ले जाने के लिए आपके सिवाय भला कौन समर्थ हुआ ? 


( ५२ ) 
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विदेशेदेशेऽपि श्रूतिविहितधर्मोचचतिकृते, 
समाजा आर्याणामिह विरचिता येन मुनिना। 
आकार्षीद यो लोकं गतहृदयशोकं सुकृतिभिः, 
दयानन्दं वन्दे सकलभुवनानन्दन l 
(दयानन्द लहरी, शलोक २६) 
वेदोक्त घर्म की उन्नति के लिए जिन्होंने देश-देशान्तरोः में आर्यसमाज को स्था- 
पना की और जिन्होंने अपनी पुण्य क्रियाओं द्वारा जनों के हूदयों को शोकरहित बना 
दिया उन सकल जगत्‌ को आनन्द देने वाले जगद्गुरु दयानन्द की मैं वन्दना करता हूं। . 
कियत्कष्टं सोढं मुनिवर ! सुधर्मोन्नतिकृते, 
कियद्वारं धूत्ते गरलमपि संभोजितमिह्‌ | 
विसोढा वाग्बाणाः प्रहरणमपि प्रापि दृषदाम्‌, 
महात्मा धर्मार्थं गणयंति न दुःखं न च सुखम्‌ ॥ 
(दयानन्द लहरी, श्लोक ४४) 


मुनिवर्य्यं ! उत्तम धमं के लिए आपको कितना कष्ट सहन करना पड़ा, कितनी 


“बार श्रीमान्‌ को धूतो ते विष खिलाया, कितने अपशब्द, कितनी गालियां x भोर कितना 


पत्थरों का प्रहार आपने झेला, सचमुच महात्मा लोग धमं के लिए सुख-दुःख की कुछ भी 


परवाह नहीं करते। 
आदित्यब्रह्मचारी गुणिगणगणनास्वग्रगण्यो वरेण्यः, 


वाग्मी वश्येन्द्रियाणामवनिसुरकुलोत्त स भर्यावतंसः। 
नांना पाखण्डिजालं जगति कुपथगं घर्मविद्योन्यषे धत्‌; 
सन्मार्गस्योपदेष्टा जयति स जगदानन्दनो वन्दनी यः ।।' 
(दयानन्द लहरी, श्‍लोक ४६) 
जो भखण्ड ग्रादित्य ब्रह्मचारी, गुणवानों की गणना में अग्रगण्य, उत्तम वक्ता, 
जितेन्द्रियों में श्रे ष्ठ, ब्राह्मण कुल के भूषण तथा आर्यो के अलंकार हैं ओर जिन्होंने 
HAM की ओर जाने वाले नाना पाखंडियों के दलों को विदलित किया बे धर्मवेत्ता, 
सत्यमा के उपदेशक, जगत्‌ के आनन्ददाता तथा सबके वन्दनीय महर्षि दयानन्द विजय 
पा रहे हैं। 
कविरत्न अखिलानन्द (बाद में पौराणिक बने) वे भी कई हजार इलोंकों के 
द्वारा महषि दयानन्द सरस्वती का गुणगान किया है। 
आपने अपनी पुस्तक में उन्हीं पुराने रटे-रटाये आक्षेपों को रख दिया है । 


. > श्री माघवाचार्यं श्री कालूराम, गर्गे जी आदि अपशब्द ओर गालियां दे ही रहे हैं 


-- (लेखक ) 
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आपने 'जल्प' 'वितण्डा' ओर 'हेत्वाभास? के सहारे वेदिक सिद्धान्वो ओर महर्षि 
दयानन्द 3 प्रहार किया हे और मैंने प्रमाण, तक और युक्ति-युक्त सहित आपके सारे 
प्रहारों को छिन्न-भिन्न कर दिया है। 

: मैने आपकी पुस्तिका का अक्षरशः सप्रमाण उत्तर दिया है। आपने जितनी | 
गालियों व अपशब्दों की बौछार पुज्यपाद Hele दयानन्द जी महाराज के ऊपर की है ह 
उन्हें मैंने आपको सधन्यवाद वापस कर दिया है । 
शवसत-परीक्षा-- 

शेव बकरे के शब्द के समान बड़बड़ क्यों करते हैं ? महषि दयानन्द जी सरस्वती 
'सत्यार्थप्रकाश' एकादश समुल्लास में शैवमत-खण्डन करते हुए लिखते हैं -- 

'** "भस्म धारण करते, मिट्टी के और पापाणादि के लिंग बनाकर पुजते हैं 1 

और हर-हर बं-वं और बकरे के शब्द के समान बड़बड़बड़ मुख से शब्द 
करते है! 

इस पर चिढ़कर गर्ग जी पृष्ठ १२ में लिखते हैं-- * 

“वेदों के अर्थ एवं तात्पर्यं को तनिक भी न समझने वाले दयानन्दी पोपो का 
वेद-वेद चिल्लाना और '**क्या बककड़ों को बड़बड़ के समान बड़बड़ाना नहीं ? '-*महा- 
मूर्खराट्‌ दयानन्द शिवपुराण के यौगिक अर्थो को क्या जाने ? ** 


समीक्षा--महषि दयानन्द जी सरस्वती ने वेदों को भलीभांति समझा था और 
उनका भाष्य भी निरुवत, निघण्टु और आष व्याकरण के अनुसार सही है । श्री सायणा- 
चार्य, महीधर, उव्वटादि के अश्लील, यज्ञ में पशुवलि, गोवधादि भाष्य को पढ़कर आप 
का मस्तिष्क विकृत हो गया है तभी महषि दयानन्द जी के प्रति अनर्गल प्रलाप कर 
रहे हैं ।' | 

पुराणों में यौगिक अर्थ नहीं होते हैं वरन्‌ वेदों में ही योगिक होते हे । पुराणों के 
यौगिक अर्थ हो ही नहीं सकते | यदि कोई करने का साहस करता है तो वह महामूर्खराट्‌ 
ही कहलाएगा | 

शिव बकरे के शब्द से क्यों प्रसन्न होते हैं इसका वर्णन पुराण में ही है। पुराण 
की उस घटना को लिख दिया तो गाली हो गई? गर्गे जी की बुद्धि की बलिहारी है ! 

सती के भस्म होने पर शिव के गणों ने शिव को सारा वृत्तान्त सुनाया। यह 
वृत्त सुनकर महादेव जी रोध में आए और अपनी एक जटा से वीरभद्र उत्पन्न किया 
और गणों की सेना का साथ देकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और विष्णु, इन्द्र आदि 


oo ` 6 
१. द्रष्टव्य--मेरी पुस्तक 'ऋषि दयानन्द जी कृत वेद भाष्यानुशीलन' (जयदेव ब्रदस 
बड़ौदा द्वारा प्रकाशित | 
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सब देवताओं को परास्त करके भगा दिया और दक्ष का सिर काट कर वीरभद्र शिव के 
पास पहुंचे तब देवों ने मिलकर शिव की अत्यन्त स्तुति की तो शिव ने प्रसन्न होकर 
कहा, क्या चाहते हो ? ब्रह्मादि देवों ने कहा--महाराज कृपा करके दक्ष का पुनरुद्धार 
कर दीजिए । महादेव जी ने स्वीकार कर लिया । सब मृतकों को जीवित किया तो दक्ष 
का सिर न मिला तब एक बकरे का सिर काट कर दक्ष के घड़ पर जोड़ दिया जब दक्ष 
ने बकरे के मुख से बोलना आरम्भ किया तो महादेव जी बड़े हषित हुए। | 
qa ag प्रजापतेस्तस्य सवनीयपशोरिशर: । 
बस्तस्य संदधुरशं भो: कामेनारं सुशासनात्‌॥। २६॥ 
संधीयमाने शिरसि शंभु सद्दृष्टिवीक्षित: 1 
सद्यः सुप्त इवोत्तस्थौ लब्धः प्राण: प्रजापति: WRU 
(शिवपुराण, रुद्र संहिता २, सती खण्ड २, अध्याय ४२) 
अर्थ--शिव की आज्ञा से शीघ्र ही उस प्रजापति दक्ष के धड पर यज्ञिय प्रभु 
बकरे के सिर को जोड़ दिया। सिर के जड़ जाने पर शिव ने उसको प्रेम की दृष्टि से 
देखा तो जीवित होकर दक्ष प्रजापति शीघ्रता से सोए हुए की भांति खड़े हो गए ।' 
सम्प्रति पौराणिकों के मन्दिरों में जो शिव की पुजा होती है वह उनके लिग 
(उपस्थेर्द्रिय) और पावंती के भग (योनि) को होती है। जब कभी आयंसमाज और 
पौराणिक समाज में इस विषय पर शास्त्रार्थ होता है तो पौराणिक पण्डित 'लिग' और 
“भग का अन्य ही अर्थ लगाकर अपना पिण्ड छुड़ाने का प्रयास करते हैं। नीमच शास्त्रार्थं, 
में पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार के प्रमाण प्रस्तुत करने पर श्री कालूराम शास्त्री' ने इसी 
प्रकार प्रयास किया था । जमुई शास्त्रार्थ में भी इसी प्रकार प्रयास किया an 
दोनों ही स्थलों में श्री कालूराम शास्त्री की मिट्टी पलीद हुई थी। 
श्री माघवाचार्य शास्त्री ने 'लिग' का अर्थ--'आकाश, काल, दिशा, मन और 
आत्मा आदि निराकार पदार्थ किया है। इसी प्रकार “मग? का अर्थ 'माया प्रकृतिः 
tray’ * किया है। 
श्री कालूराम शास्त्री कल्पना करते हैं कि-लिंग क्या है ब्रह्माण्ड का नक्शा है 1६५ 
जल हरी का ATA श जलहुरी है। यह सप्तावरण का नक्शा है ब्रह्माण्ड के चारों 


६३. ‘ओंकार ओर शिवलिग' द्वितीयावृत्ति पृष्ठ २० 'पुराण fanga द्वितीय संस्करण 
पृष्ठ ३७७ 

६४. वही, पृष्ठ २२ तथा “पुराण दिग्दशेन' पृष्ठ २७९ । 

६५. (आयसमाज को. मौत प्रथम संस्करण Fo २०३ तुलना करो 'पुराण कर्म! qaid 
द्वितीथावृत्ति, To २६७ से २६९ तक । 
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तरफ सात आवरण रहते हैं वे ब्रह्माण्ड की चीज को आवरण से बाहर नहीं जाने देते 
उनका ही नक्शा जलहरी है।' ६६ 
इस सम्बन्ध में ऊहापोह से विचार किया जाता 
पौर।णिकों का यह कयन ठीक है कि 'लिंग' और “भग” के अन्य भी अथ हैं पर 
“शिवलिंग? की जो पुजा होती है वह उन अर्थो का द्योतक नहीं है, वरन्‌ gafa से 
ही तात्पर्यं है। इसकी पुष्टि पौराणिको के मान्य ग्रन्थों से ही होती है । यथा-- 
“शम्भोः पपात भुवि लिंगमिदं प्रसिद्धं, शापेन तेन च भूगोविपिने गतस्य । 
तं ये नरा भुवि भजन्ति कगालिनं तु, तेषां सुखं कथमिहाऽपि परत्र चातः॥ 
(देवीभागवत, स्क० ५ To १६ इलोक १९) 
श्री नीलकण्ठ की संस्कृत टीक्वा--शंभो: पपातेति-यस्य शंभोः, सती वियोगा- 
wager भृगोः शापाल्लिगं पतितमिदं पुराणादिषु प्रसिद्धम्‌ स्वलिगपालनेपि यो न 
समर्थस्तं शिवं ये भजन्ति तेषामिह परत्र कथं सुखं भूयान्त कथमपीत्यर्थः 1’ 
विद्यावारिधि पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र कृत भाषा टीका | 
'हे मात ! सती के वियोग से महादेव के अरण्य मध्यस्थ ऋषियों के आश्रम में 
गमन करने पर भृगु मुनि के शाप से उनका लिग पृथ्वी में गिरा, यह तो सवंत्र ही प्रसिद्ध 
है। अतएव जो अपने लिंग की भी रक्षा करने में समर्थ नहीं है उन शम्भु को जो मनुष्य 
भजते हैं उनको इस काल और परकाल में किस प्रकार सुख होगा ।' 
यहां पर श्री कालूराम, श्री माधवाचार्य लिंग का क्या अर्थ लेंगे जबकि दो-दो 
पौराणिक विद्वान्‌ मृत्रेन्द्रिय ही अथं लेते हैं । 
इसी प्राण ने शिवजी को देहधारी भौ बतलाया हे तब यह कथा आलंकारिक 
भी नहीं हो सकती है। 
' राजा जनमेजय के प्रश्‍न करने पर व्यास जी उत्तर देते हैं कि-- 
“क विष्णुः कि शिवो ब्रह्मा मघवा कि बृहस्पति: । 
देहवान्प्रभवत्येव विकारेः -संयुतस्तदा ॥ १५॥ 
रागी विष्णु: शिवो रागी ब्रह्मापि रागसंयुतः। 


“रागवाम्किमङ्ृत्यं वे न करोति नराधिप।' 


रागवानपि चातुर्य्याद्विदेह इव लक्ष्यते ॥१६॥ 
(देवीभागवत, स्क० To १३ ) 


६६. 'आयेसमाज की मोत' To २०४-९०९ | 


( x ) 


fi 
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विद्यावारिधि प° ज्वालाप्रसाद मिश्र कृत टीका-- 

“व्यास जी बोले, हे राजन्‌ ! इन्द्र हो, वृसस्पति हो, ब्रह्मा हो, विष्णु होया 
महादेव हो जो देह धारण करेगा उसको ही पूर्वोक्त अहंकार और लोभादि विकार दोष 
में लिप्त होना पड़ता है इसमें सन्देह नहीं RRI हे महाराज ! ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
ये सभी विषयानुरागी हैं। aaga अनुरागी व्यवित क्‍या अकार्य नहीं कर सकता ? १६ 

'आनतंदेश मुनिजनाश्रेय वन में किस प्रकार भगवान्‌ शंकर नग्न वेश में पहुंचे। 
किस प्रकार मुनि पत्नियों का आचरण शिष्टता की सीमा पार कर गया, मुनिगण यह्‌, 
सब देखकर FS होकर बोले--'यस्मात्पाप त्वयास्माकं आश्नमोऽयं विडम्बितः | 

तस्मालिगं पतत्वाशु तवेव वसुधातले ।!' 
(पद्म पुराण, नागरखण्ड १-९२ ) 


do क्षितिमोहन सेन शास्त्री, एम. ए. शान्ति निकेतन की टीका--'रे पाप, 
तुने चूंकि हमारे आश्रम को विडम्बित किया है इसलिए तेरा लिंग अभी yafaa 
होवे। ६७ , 
वेदों में कल्याणकारी परमात्मा को शिव शंकर, नाम से कहा गया है। पौराणिक 
शंकर, नस्मुण्डमालाधारी, भस्मभूषणभूषित, वृषारोही, सपेकण्ठ, नृत्यप्रिय नटवर, नन्दा- 
वेश्यागामी, अनुसूया धर्मविध्वंसक, हस्ते लिगधृक्‌, की चर्चा चारों वेदों में कहीं नहीं हे । 


शिर्वालग की स्थापना क्यों ? 

“दारू नाम वनं श्रेष्ठं तत्रासनृषिसत्तमाः। शिवभक्ताः सदा नित्यं शिवध्यान- 
परायणाः ।६। ते कदाचिद्वने याताः समिधा हरणाय च । सर्वे द्विजर्षभाः शेवा: दिवध्यान- 
परायणाः ।८। एतस्मिन्नतरे साक्षाच्छंकरो नीलो हितः | विरूपं च समास्थाय परीक्षार्थं 
amaa: 18) दिगम्बरोऽतितेजस्वी भूतिभूषणभूषितः। स चेष्टां सकदक्षां च हस्ते लिंगं 
विधायरन्‌।१०।मनसा afaa तेषां wel वे वनवासिनाम्‌ । जगाम तद्वनं प्रीत्या भक्तप्रीतो 
हरः स्वयम्‌ ।११। तं दृष्ट्वा ऋषिपत्न्यस्ताः परं त्रासमुपागताः। विह्वला विस्मिताश्चा- 
न्याः समाजग्मुस्तथा पुनः।१२। आालिलिगुस्तथा चान्याः करं धृत्वा तथापराः। परस्परं तु 
संघर्षात्समग्नास्ताः स्त्रियस्तदा ।१३। एतस्मिन्नेव समये ऋषिवर्याः समागमन्‌ | विरुद्ध तं 
चते दृष्ट्वा दुःखिताः क्रोघमूच्छिताः।१४। तदा दुःखमनुप्राप्ताः कोयं कोयं तथाब्रुवत्‌ | 
समस्ता ऋषयस्ते वे शिवमाया विमोहिताः ।१५।यदा च नोक्तवान्‌ किचित्सोऽवधूतो 
दिगम्बर:। ऊचूस्तं पुरुषं भीमं तदा ते परमर्षयः ।१६। त्वया विरुद्ध क्रियते वेदमागं 
विलोपि यत्‌ । ततस्त्व्रदीयं तस्लिगं पततां पृथिबी तले ।१७। इत्यूक्ते तु तदा dea लिगं 
च पतितं क्षणात्‌ । अवधूतस्य तस्याशु शिवस्याद्‌भुतरूपिणः।१८। तल्लिगं चाग्निवत्सवं 


a ï ‘ 5 
६७. “भारत वर्षं में जातिभेद प्रथम संस्करण पृष्ठ ६६-६७ 
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यहूदाह पुरः EATA । यत्र यत्र च तद्याति तत्र तत्र दहेत्पुनः 1१९ पाताले च गतं तच्च 
स्वर्गे चापि तथेव च । भूमो aaa तद्यातं न कुत्रापि स्थिरं हि तत्‌ ।२०। लोकाश्च व्या- 
कुला जाता ऋषयस्ते5ति दुःखिताः । न शर्म लेभिरे केचिद्देवाश्च ऋषयस्तथा ।२१। न 
ज्ञातस्तु शित्रो seg ते सर्वे च सुर्षप:। दुःखिता मिलिताइशीप्र ब्राह्मणं शरणं ययुः 
1२२।'**इत्युक्तश्च मुनीशेस्तेः सव लोकपितामहः । मुनीशांस्तांस्तदा ब्रह्मा स्वयं प्रोवाच 
वे तदा।३१। आराध्य गिरिजां देवी प्रार्थयन्तु सुराः शिवम्‌ । योनिरूपाभवेच्चेद्वे तदा 
तत्स्थिरतां ब्रजेत्‌ 1३२1'-'पुजित: परया भक्त्या प्राथितः शंकरस्तथा । सुप्रसन्तस्ततो 
भुत्वा तानुवाच महेश्वरः ।४४। हे देवा ऋषयः सर्वे मद्वचः Wad योनिरूपेण 
akai घृतं चेत्स्यात्तदा सुखम्‌ ।४५। पार्वतीं च विना नाव्या लिंगं धारयितु क्षमा | 
तया धृतं च मह्लिगं द्रुतं शान्ति गमिष्यति eer प्रसन्ना गिरिजां कृत्वा वृषभध्वज- 
मेव च। पूर्वोक्तं च विधि कृत्वा स्थापितं लिंगमुत्तमम्‌ Yare हाटकेशमिति ख्यातं 
तच्छिवा शिवमित्यपि । पुजनात्तस्य लोकानां सुखं भवति सवंथा।५३। 
(शिवपुराण कोटिरुद्र संहिता ४, अध्याय १२ ) 
अर्थ--'दारु नामका एक वन था, वहां पर सत्पुरुष लोग रहते थे, जो शिव के 
भक्त थे। ६। वे कभी लकड़ियां चुनते के लिए वन में गये । वे सब के सब श्रे ष्ठ ब्राह्मण 
शिव के भक्‍त तथा शिव का ध्यान करने वाले थे। ५। इतने में साक्षात्‌ महादेवजी विकट 
रूप धारण कर उनकी परीक्षा के निमित्त आए | &। दिगम्बर मति तेजस्वी विभूति 
भुषण से शोभायमान, कामिग्रों के समान दुष्ट चेष्टा करते हुए, हाथ में लिंग घारण 
करके । १०। मनसे उन वनवासियों का भला करने के लिए भक्तों पर प्रसन्न होकर 
शिवजी स्वयं प्रीति से उक्ष बन में गए । ११। उनको देखकर ऋषि पत्नियां अत्यन्त भय 
भीत हो गयीं, व्याकुल तथा विस्मित हुई, कई वापस आ गयीं | १२। कई आलिंगन करने 
लगीं, कई (स्त्रियों) ने हाथ में घार कर लिया तथा परस्पर के संघर्ष से वे स्त्रियां मग्न 
- हो गयीं । १३। इसी अवसर में वे श्रेष्ठ ऋषि भी आ गए। इस प्रकार के विरुद्ध काम 
को देखकर वे दुखी हुए और क्रोध से qisa हो गए। १४ | तब दुख को प्राप्त हुए, कहने 
लगे--ये कौन हैं? ये कौन हैँ? वे सबके सब ऋषि, शिव की माया से मोहित हो 
गए। १५ । जब उस अवधूत दिगम्बर ने कुछ भी उत्तर न द्या तब वे ४९ ऋषि 
उस भयंकर पुरुष को यों कहने लगे। १६। तुम जो वेद के माग को लोप कर = 
विरुद्ध काम करते हो इसलिए तुम्हारा यह लिंग पृथ्वी : पर गिर TS 1 १७ | उनके इस 
प्रकार कहने पर उस अद्भुतुरूपधारी अवधूत शिव का लिग उसी समय गिर पड़ा Le 
उस लिंग ने सब कुछ जो भागे भाया अर्ति की भांति जला feat वह जहां जहां : 
à ना ; वह पाताल Ñ भी गया, वह स्वगे में भी 
था वहां वहां सब कुछ जला देता था। १६। वह ड Ka 
में aa दर श भी स्थिर न हुआ 1२० । सारे लोक व्याकूल 
गया वह भूमि में सवत्र गया किन्तु वह कह क तथा का राग गा 
हो गए तथा वे ऋषि अत्यन्त व्याकुल हुए । कोई देवता 
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प्राप्त हुए। २१ । जिन्होंने शिवजी को नहीं जाना वे सम्पुर्ण देर्वाष दुःखित हुए और 
परस्पर मिलकर तत्काल ब्रह्मा की शरण में गए। २२। उन मुनीइवरों के ऐसा करने पर 
सब लोकों के पिता ब्रह्माजी उस समय उन ऋषियों से स्वयं बोले । ३१।हे देवताओ ! 
देवी पार्वती की आराधना करके है पश्चात्‌ शिवजी की प्रार्थना करो । यदि पार्वती 
योनि रूपा हो जावें तो वह लिंग स्थिरता को प्राप्त हो जावेगा । ३२। उस समय परम 
भक्ति से पुजित ओर सत्कार किए हुए शिवजी अति प्रसन्न होकर उन ऋषियों से 
बोले । ४४। हे समस्त 'देवताओ ! और ऋषियो ! आप सब मेरी बात आदर से सुनें 
यदि मेरा लिग, योनिरूप से धारण किया जावे तो शान्ति हो सकती हैं। ४५। मेरे लिंग 
को पावेती के बिना और कोई धारण नहीं कर सकता । उसे धारण किया हुआ मेरा 
लिग शीघ्र ही शान्ति को प्राप्त हो जावेगा। ४६। पारवती तथा शिव को प्रसन्न करके 
पूर्वोक्त विधि के अनुसार वह श्रेष्ठ लिग स्थापित किया गया | ४८। वह पार्वती तथा 
शिव की प्रतिमा हाटकेश नाम से प्रसिद्ध हुई, उनके पुजन से सव प्रकार लोकों को सुख 
होता है। ५३ ।' 

श्री काल्राम शास्त्री की कल्पना :-- 

(क) स्त्रियों का शंकर से लिपटना नहीं लिखा किन्तु परस्पर में आलिंगन करना 
लिखा हुआ है ।' 

(ख) 'यहां पर अज्ञ लोग समभते हैं कि महादेव की मूत्र न्ट्रिय गिर गई, समक 
की बलिहारी है। मूत्रे न्ट्रिय नहीं गिरी किन्तु शंकर के हाथ में जो लिंग था उसको शाप 
हुआ है वह गिर गया"""*** ।' 

(ग) “शाप लिग गिरने का हुआ है | कटकर गिरने का नहीं हुआ, मूत्रेन्द्रिय 
बिना कटे गिर नहीं सकती'-*-** 

(घ) प° ज्वालाप्रसादजी मिश्र इस लिंग को ज्योतिमंयी: लिग के नामसे याद 
करते हैं। फिर हम इसको मूत्र faa कंसे मान लें ?' ६८ 

समीक्षा- (क) पौराणिक पं. कालूराम शास्त्री केवल कुतकं करना जानते थे । 
यदि ऋषिपत्नियां शंकर से नहीं लिपटीं किन्तु भयभीत होकर परस्पर में लिपट गयीं, 
तब वे दूषित केसे हुई ? ओर ऋषियों को क्रोध करने की क्या आवश्यकता थी ? 

(ख) शंकर के हाथ अन्य कोई लिंग न था, वरन्‌ वे नग्न होकर अपने लिंग को 
ही हाथ से पकड़े हुए थे। 


(ग) आपका यह शब्द जाल है । कटेगा तभी गिरेगा । 


६५. 'पुराणवमं gaie द्वितीयालूत्ति पृ. २५४-२८५ 
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(घ) पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र कोई ऋषि, महापि तो थे नहीं जिनकी कल्पना को ii 

मान लिया जाय । इलोक में कहीं ज्योतिर्मय लिग की चर्चा तक नहीं है । यह तो आप i 

दोनों की कल्पना है । | 


HA पुराण अ० ३८ में भी आता है :-- 


gu दारुवने रम्ये देवसिद्धनिषेविते। सपुत्रदारतनयास्तपर्चेरः TIAN: | २ 
प्रवृत्तं विविधं कर्म प्रकुर्वाणा यथाविधि। यजन्ति विविधधैर्यज्ञ स्तपन्ति च महषंयः। ३ 
चामीकरवपुः श्रीमान्‌ पूर्णचन्द्रनिभाननः। मत्तमातंग गमनो दिग्वाक्षा जगदीश्वरः। © 
जातरूपमयीं मालां सवेरत्नरलंकृताम्‌ । दधानो भगवानीशः समागच्छते सस्मितः॥ 
योऽनन्तः पुरुषो योनिर्लोकानामव्ययो हरिः । Mad विष्ण्रास्थाय सो5नुगच्छति शोभ- 
नम्‌ । & सम्पूर्णचन्द्रवदनं पीनोन्नतपयोधरम्‌ । शुचिस्मितं सुप्रसन्नं रणन्नूपुरक- 
द्यम्‌ । १० सुपीतवसनं दिव्यं श्यामलं चारुलोचनम्‌ । दृष्ट्वा चरन्तं विश्वेशं तत्र-तत्र 
पिनाकिनम्‌ । माययामो हितानार्य्यः देवदेवं समन्वयुः । १४ विखताभरणाः सर्वा त्यक्‌- 
त्वालज्जां पतिब्रता सहैव तेन कामार्तेविलासिन्यश्चरन्ति हि। १४ ऋषीणां पुत्रका 
ये स्यर्यवानो जितमानसः। अन्वागमनू हृषीकेशं सर्वे कामप्रपीड़िताः। १५ गायन्ति 
qafa विलासयुक्‍ता नारीगणा: न [यकमेकमीशम्‌ | दृष्ट्वा सपत्तीकम्तीवकान्तमिष्टं 
तथा लिंगितमाचरन्ति। १६ दृष्ट्वा तारी कुलं रुद्र पुत्रानपि च केशवम्‌ । मोहयन्तं 
निश्नेष्ठा: कोपं संदधिरे भूशम्‌ । २१ तं भत्स्यं तापसाः विप्राः समेत्य वृषभ ध्वजमू। 
को भवानिति Aa पृच्छति स्म विमोहिताः। २४ gik Kiske aqad- 
fagia: | तस्येतद्वाक्यमाकर्ण्यं भृग्वाद्याः मुनि पु गवा:। SIT हीत्वा वसनं त्यकूत्वा- 
भार्या तपश्चर। ताड्यांचक्रिरे दण्डेलॉष्ठभिर्मुष्ठिभिद्विजा: | ३८ दृष्ट्या चरन्त नन 
गिरीशं विकृतलक्षणम्‌ | प्रोचुरेतम्‌ भवल्लिंगमुत्पाटय सुदुर्मते । ३६ कशिचह्दारुवनं पुण्यं 
परुषोतिव शोभन: , भार्यया चारुसर्वाग्या प्रविष्टो नग्न एव हि । ५२ मो च 
नारीणां कुलमीश्वरः । कन्यकानां प्रियो यस्तु दुषयामास TART 1 k नाडी वविधा 
शापा: प्रदत्तास्ते पराहताः | ताडितोऽस्माभिरत्यर्थं लिगं तु विनिपातितः । ५ 
अर्थ :-पुर्व काल में देवता और सिद्धों से सेवित सुन्दर वन में म > 
के सहिंत ऋषिगण तप कर रहे थे। विधि के अनुसार प्रवृत्त अनेक कमे कर I ip 
यज्ञ और तप कर रहे थे। भगवान्‌ शिव जिसका शरीर सोने के Ta TA x 
के समान, चाल मतवाले हाथी के समान थी, सोने की माला र या H 
विभूषित नंगे होकर मुस्कराते जा रहे थे । संसार के उत्पत्तिकत्त 
विष्ण थे स्त्री वेष धारण करके उनके पीछे जा रहे थे । 


सत्री वेष धारी विष्णू का मुख चन्द्र के समान SOS 


उनका स्तन मोटा और 


(६१) 


E 
of 


| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, 000 CR } j 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

ऊंचा-ऊंचा है। दोनों पेर में नूपुर बज रहे हैं पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं हंस के 
समान जिसकी चाल है जो कामियों के मन को मोहित करने वाला है | 

विश्वेश शंकर जहां-जहां जाते थे वहां-वहां छल से मोहित स्त्रियां उनके पीछे- 
पीछे जाती थीं । युवती स्त्रियां जिनके हरीरपर के आवरण सरक कर गिर गए थे, 
उन्हीं के साथ लज्जा परित्याग कर घूम रही थीं, और ऋषियों के तरुण लड़के, काम से 
पीडित होर विष्णु के पीछे-पीछे घूमने लगे। सब स्त्रियां उन्हें देखकर गाती और नृत्य 
करती थीं और आलिगन करती थीं। 

स्त्रियां, पुत्रों तथा केशव को देखकर ऋषि लोग बड़े क्रोधित हुए उन्हें डांट 
डपट.करके शंकर के पास आये भ्रौर पुछा कि आप कोन हैं ? शंकर ने कहा कि मैं तप 
करने के लिए आया हूं उनकी बात सुनकर भूगु प्रभृति ऋषियों ने वस्त्र पकड़कर कहा 
कि स्त्री को त्यागकर तप करो । 

तब शिव ने कहा कि तुम लोग तो स्त्री के साथ हो, मुझे त्यागने को क्यों कहते 
हो। ऋषियों ने कहा कि व्यभिचारिणी स्त्री को छोड़ देना चाहिए। हम लोगों की 
स्त्रियां ऐसी नहीं हैं इस लिए नहीं छोड़ते। शंकर ने कहा कि मेरी स्त्री मन से भी 
व्यभिचार नहीं करती । यह सुनकर ऋषियों ने कहा कि तुम मिथ्या बोलते हो यहां से 
चले HAY । इस कहा सुनी में ऋषिगण शिव को afte मुष्टि vere’ आर्थात्‌ लाठी 
ओर मुककों को चोट करते हुए बोले-- 'तू यह लिग उत्पाटन कर |, शंकर ने कहा कि 
यदि मेरे लिग से तुम्हें इतना ही द्वेष है तो लो मैं उत्पाटन कर देता हूं यह कह कर 
उन्होंने उत्पाटन कर दिया । 

इसके पश्चात्‌ वहां से सब लोग गायब हो गए ओर वशिष्ठ के आश्रम में गए । 
अरुन्धती ने उनको पुजा की ओर उनके शरीर पर चोट देखकर औषधि लगा दी । उनके 
जाते ही उत्पात होने लगे। पृथ्वी कांप उठी,सूर्य का तेज क्षीण हो गया । ग्रह प्रभाहीन 
हो गए। ऋषिगण STH मारे ब्रह्मा के पास गए ओर हाल कह सुनाया | 

त कोई अत्यन्त सुन्दर व्यक्ति सर्वांग सुन्दरी स्त्री के साथ नंगा हो पवित्र दारु वन 

में आया ओर सब स्त्रियों को मोह लिया ओर कन्याओं ओर पुत्रों को दुषित कर दिया । 
हम लोगों ने उसे गाली दीं और मारा पीटा और उसका लिग गिरा दिया कृपया बतलावें 
वह कोन था ? 

ब्रह्मा ने कहा, तुम लोगों के बल पोरुष तप को धिक्कार है। जिसको यति 
लोग चाहते हैं। जिसके लिए लोग यज्ञ करते हैं उस शिव की तुम लोगों ने उपेक्षा की । 

इसी प्रकार शिवलिंग के सम्बन्ध में रहस्यमयी कथा अन्यत्र भी पायी जाती 
है । यथा-- 
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“शिव पुराण, धमं संहिता के दसवें अध्याय में देखा जाता है कि शिव ही आदि a 
देवता हैं; ब्रह्मा और विष्णु को उनके लिंग का आदि मुल अन्वेषण करने जाकर हार a 
माननी पड़ी (१६-२१) । देवदारूवन में सुरतप्रिय शिव विहार करने लगे (घमं i 
संहिता, १०,७८-७९) । मुनि पत्तियां काममोहित होकर नानाविधि अश्लीलाचार 
करने लगीं (वही, १११-१२८) । शिव ने उतकी अभिलाषा पूरी की (वही १५५) 1 
मुनिगण काममोहिता पत्नियों को संभालने में व्यस्त हुए । (बही, (१६० ) ।पर 
पत्तियां मानीं नहीं (१६१) । फलतः मुनियों ने शिव पर प्रहार किए (वही, १६२- 
१६३) । इत्यादि.। अन्य सब मुनि-पत्नियों ने शिब को कामार्त्ता होकर ग्रहण किया था; 
पर अरुन्धती ने वात्सल्य भाव से पुजा की (वही,१७८) भृगु के शाप से शिव का लिग 
भूतल में पतित हुआ। (वही, १८७) । भूगु धर्म और नीति की दुहाई देने लगे वही, 
(१८८-१६२)। अन्त में मुनिगण शिवलिंग की पूजा करने को बाध्य हुए (वही, २०३ 
-२ ०७) l ; 
यही कथा स्कन्दपुराण, ARAL खण्ड, षष्ठाघ्याय में है और ऐसी ही कथा लिंग 
पुराण (पुर्वं भाग, २७ अध्याय,३ ३९५० ) में भी पाई जाती है। इसी तरह वायुपुराण 
के ५५ अध्याय में शिव की कथा कही गई है। ६६ ; 
«-“अस्मिश्चैव तु नो राजा नास्ति कहिचन्महावने । वस्ते छिनन्ति लिंग वे 
परदाररतस्य तु । १ परदाररतस्यापि निलेज्जस्य दुरात्मनः। शिइ्नस्योत्कतंनं कार्य 
arsed दंडः कदाचन । २ छित्वा वृषणं लिगं गुरुदारतः स्वथम्‌। गुहीत्वांजलिनामतु' 
gusseted दिशम्‌ ।३ अयं पुननिविवेको दुराचारो यद्मतिः | स्वयंदंड्यस्ततो 
ऽह्माभिः क्षे त्रदारहमो पतः। ४ आतयायी wager द्विजेवाप्यथवा मुनिः । निघ्नन्तु 
शस्त्रवाणैस्तु नास्ति तत्र विचारणा | ५ मुनिवा तत्र शापेन पपात गहने वने | बहुयोजन- 
विस्तीर्ण लिगपरमशोभनम्‌ । ६ तत्राटव्या सती देहे विजय नाम नामत:। तस्मा त्ति- 
मग्ने भुभ्यां तु दिव्यतेजसि भास्वरः। 
[शिवपुराण ; घर्म सं हिता, अध्याय १० ,इलोक १८० से १५४ त | 
naak ज्वालाप्रसाद मिश्र को टीका : 
क्योंकि इस स्थात में ऐसा राजा तो है नहीं जो परदाराओं में प्रीति करने वाले 
का लिगच्छेदत कर दे । परदाराओं न प्रीति करने वाले निलेज्ज दुरात्मा का लिग ही 


काटना चाहिए | उसको इसके सिवा दूसरा कोई दणड नहीं है। जो गुरुदारा से रति करे 
वह अपने वषण और लिंग स्वयं छेइनकर अंजलि में ले मरने को नऋत्य दिशा की भोर 


mmm 
६९. आचार्यं पण्डित क्षितिमोहनसेन शास्त्री, एम ० 
भेद! प्रथम संस्करण; पृष्ठ ६६. 
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चेला जाय । परन्तु यह दुराचारी दुर्मति तो ज्ञान हीन है सो क्षेत्ररूप हरण करने वाले 
को हमें स्वयं दंड देना चाहिए । ब्राह्मण या मुनि या जो आततायी हो वह वध्य g | 
राजा उसको शस्त्र वा बाणों से मार डाले । विचार न करें । इस प्रकार उन मुनियो के 
शाप से बहुत योजन के उस वन में वह लिंग पतित हुआ ।' wo 

यहां भी लिग से तात्पर्य मूत्र न्द्रिय से ही है। मिश्रजी ने यहां लिग का अर्थ 
'ज्योतिलिग ' नहीं किया है। 
क्या शाक्त सत वेदिक है ? 

agit दयानंद जी सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्लास में शाक्त मत 

को आलोचनां करते हुए उनकें पंच मकरादि का खण्डन किया है। इसका गर्ग जी 
योगिक अर्थं लगाने का द्राविड़ी प्राणायाम कर रहे हैं। 

मद्य, मांस, मीनं, मुद्रा, मेथुन ये पंचमकार हैं। इनका अन्यथा अर्थ करना 
दूसरों को मूर्ख बनाना है। 

agis दयानन्द जी स्पष्ट लिखते हैं-.. 

“---मद्यमांसादि यथेष्ट खाते पीते भृकुटी के बीच में सिन्दुर रेखा देते । कभी- 


' कभी काली आदि के लिए किसी आदमी को पकड़मार होमकर कुछ-कुछ उसका मांस 


खाते भी हैं । 


जो कोई भैरवी चक्र में जावे मद्य मांस न पीवे, न खावे, तो उसको मार होम 
कर देते हैं। उसमें से जो TAY होता है, वह मृत मनुष्य का भी मांस खाता gl 


` अजरी-वजरी करने वाले विष्ठा मुत्र भी खाते-पीते हैं ।” 


समीक्षा--क्या मर्हाष दयानन्द जी का लिखना अशुद्ध है। प्रत्यक्ष के लिए अन्य 
प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मृत मनुष्य का मांस खाना, मल-मुत्र को खाना- 
पीना का यौगिक अर्थ करेंगे ? क्या इसका अर्थ रसगुल्ला करेगे या जो सेवन करते हैं वे 
इनको रसगुल्ला समझकर सेवन करते हैं ? 

, जो लोग पंचमकरादिका TST करते हैं उनके सम्बन्ध में भारत रत्न, ,महामहो- 
पाध्याय, डॉ० पाण्डुरङ्ग वामनकाणे एम० ए० लिखते हैं-- 

; “लोकमर्यादा विरुद्ध तन्त्रिक आचारों के समर्थक अपेक्षाकृत अधिक या कम 
कुलाणंव की भांति ही पंचमक्कारों के विषय में व्याख्याएं एवं तर्क उपस्थित करते हँ! 
उदाहरणार्थ, अपने ग्रन्थ 'प्रिसिपुल्लज्‌ आव aa’ भाग २, की भूमिका में भाड॑र एवा- 
लोन (सर जॉन वुड्रौक) ने पारानन्द सूत्र (Lo १७) में प्रयुक्त 'पीने की आलौकिक 


—— 
७०. श्री वॅकटेश्‍वर स्टीम प्रेस, बम्बई में मुद्रित व प्रकाशित, तुलना करो, पाक्षिक पत्र 


“सद्धर्म प्रचारक' वाराणसी, वर्ष २, दिनांक १३ नवम्बर, १६३० ई., संख्या ६, पू. ६ 
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अर्थ (गुप्त या गूढ़ अर्थ) की व्याख्या की है--“'यह व्याख्या अति गम्भीर एवं उत्कृष्ट 
रूप से मानसिक है किन्तु किसी प्रकार भी प्रसंगति में बेठने वाला नहीं है । 


प्रस्तुत लेखक यह जानना चाहता है कि कितने तन्त्र लेखकों एवं कितने तन्त्रिकों 

ने उर्ध्वायन के सिद्धांत को, नये 'तन्त्रज्ञ tor ए'वे ata रीयलिश्रेशन' (आत्मज्ञान के 
लिए तन्त्र-विधि, कल्चरलहेरिटेज ata इण्डिया; जिल्द ४ To २३३-२३५) में उल्लि- 
खित है, पंचमकारों.का आलम्बन करके अनुमान किया है । प्रथम प्रन हे--'एक अति 
गम्भीर एवं उच्च आनन्द की अवस्था के वर्णन के लिए अश्लील भाषा का प्रयोग क्यों 
आवश्यक था ? मान लिया जाय कि बुड़ोफ ने मद्य की जो व्याख्या की है वह ठीक है, 
तो मत्स्य एवं मांस की क्या व्याख्या होगी ? समर्थकों ने जो गूढार्थ 'मत्स्याशी' एवं 
'मांसाशी' के विषय में दिया है वह भूल भूलैया मात्र है, उससे कुछ ग्रथ स्पष्ट नहीं हो 
पाता । कुलार्णव परानन्द सूत्र लथा कतिपय अम्य ग्रंथों में सदेव साधारण अर्थं में ही 
मद्य, मांस एवं मत्स्य ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है । कुलाणंव० (२1१२१६) ने मनु 
(६।६३ सुरा वे मलमन्नानां आदि) को उद्धृत किया है | तीन प्रकार की सुरा बनाने की 
विधि बताई है (५।१५-२१) और कहता है कि मद्यो में सुरा १२ वॉ प्रकार है भोर 
अन्य ११ प्रकार के मद्य (मद्य) TAT, ATT, खजूर, गन्ना आदि से बनते हैं (५।२९) 
कुलार्णव ने कौल आचार में मद्य पीने के ढंग पर प्रकाश डाला है (११।२२-३ ५) । 
इसमें मांस के तीन, प्रकार बताये हैं--वभचर जीवों (पक्षियों) के, जलचर के एवं स्थलः . 
चर के। स्वच्छन्द तन्त्र (कश्मीर शैवागम पर एक महान्‌ प्रामाणिक ग्रंथ) में आया है 
कि भांति-भांति की मछलियां एवं मांस तथा ऐसे भोजन जो चूसे जाते हैं एवं पिस जाते 
हैं। शिव की प्रक्रिया पर चढ़ाए जाने चाहिए और इस विष य में कंजूसी नहीं की जानी 
चाहिए। परानन्द सूत्र के उद्धरण यह भली भांति प्रकट करते हैं कि मद्य, मांस एवं 
मैथन यह साधारण अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। परानन्द सूत्र (९०८० ) ने साधक द्वारा 
किए जाने वाले मैथुन का ऐसा अश्लील वर्णन किया गया है कि यहां उसका उद्धाटन 
करना असंभव है । देवी-पुजा सविस्तार होती थी, सोलह उपचार किए जाते थे तो su 
स्थिति में मद्य, मांस एवं मैथुन को देवी-पुजा के लिए ey अनिवाय माना गया ¦ 
कुलाणंव एवं अन्य तन्त्रं ने भेद की प्र शंसा की है, वेदिक AAT का be ह तथा 
उपनिषदों एवं गीता के वचन उद्धृत किए हैं तब भौ दुःख बात है कि 3 3 
बात का cara नहीं रखा कि सामान्य जनता पर उतके कथन प्त आचा न क्या | 
प्रभाव पड सकता है। मध्यकाल के कुछ ऐसे कौल-सम्प्रदाय सम्बन्धी ग्रंथ हैं, जो मद्य, 

; A ELTA ने णंन अझ्लील ढंग से करते हैं और देवी-पुजा के 
मांस खाने एवं मंथुन करपे का व तत he 
लिए आवश्यक मानते हैं ओर बल पुर्वक कहते हैं कि इससे मुतत 


आडम्बरहीन लोगों के दू ष्टिकोण से एक अत्यन्त विद्रोहपुर्ण कृत्य है चक्त-पुजा 
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(षरे में होने वाली पुजा ) । बराबर सख्या में पुरुष एव AR बिना जाति भेद के, 


यहां तक कि सन्तिकट रक्‍त सम्बन्धी जन भी गुप्त रूप से रात्रि में मिलते हैं और एक 
वृत्त में बैठते हैं (देखिए कुलाणंव निर्णय sivg) 1 चक्रों का एक छन्द (चित्र) के रूप 
में देवी चित्रित होती है। चक्र का एक नेता होता है। नियम ऐसे थे कि केवल वीर 
स्थिति में कुशल व्यक्ति ही सम्मिलित किए जाते थे और पशु भाव वाले (साधारण जन 
लोग जो अपने पशुत्व एर विजय नहीं पा सके हैं । सर्वथा त्याज्य थे । यह केसे विश्वास 
किया जा सकता था कि 'चक्र' के नेता में वे उत्तम गुण विद्यमान हैं जो ऊपर उल्लिखित 
हैं ओर वह नेता उन गुणों.से युक्त लोगों को ही सम्मिलित करेगा ? उपस्थित स्त्रियों 
में सभी अपनी-अपनी कंचुकी को एक पात्र ( या आधार या स्थान) में रख देती थीं और 
उपस्थित पुरुषों में प्रत्येक उतमें से किसी एक को उक रात्रि के लिए चुन लेता था। 
(अर्थात्‌ पात्र में से कंचुकी को उठाकर उसकी मालकिन को चुन लेता था)। इस चक्र 
ने तन्त्रिकाओं को अवश्य भत्संना एवं निन्दा का पात्र बनाया होगा। इसी से कुलाणंव० 
ने श्रपत्ती सम्मति दी है कि चक्र पूजा गुप्त रीति से होनी चाहिए। श्री चक्र में जो कुछ 
भला प्रा बुरा होता है। उसे जनता में कभी नहीं कहना चाहिए, यह (परमात्मा का) 
अनुशासन है; चक्र पुजा को घटना का उल्लेख कभी भी नहीं होना चाहिए ।'-'*श्री 
अव्युन॒राय मोद ककत 'अवेदिकविफ्क,त' (अरवेदिक प्रयोगों एवं आचारों की भत्संना) 
में पंचमकारों के सम्प्रदाय की कटु आलोचना की गई है । देखिए 'तामापोरेवाला कमे- 
मोरेशन वाल्यूम' (SHA कालेज रिसर्च इंस्टीच्यूट, To २१४-२२० | जहां अच्युतराय 
मोदक पर निबन्ध है । उनका ग्रंथ १८१५ ई० में प्रणीत हुआ था ।*** 

'काली विलास तन्त्र (१०।२०-२१) में शाक्त भक्‍त को परनामी के साथ 
संभोग की अनुमति दी है, किन्तु ऐसा व्यवस्था दी है कि वीर्यपात न होने पाए; उसने 
दृढ़ता के साथ यह्‌ कहा है कि यदि साधक ऐसा कर पाता है तो वह सवं सिद्धीरवर हो 
जाता है। बड़े आइचय कीं बात तो यह है कि इसके लेखक ने ऐसी लज्जास्पद बात शंकर 
द्वारा पार्वती से कहलवाई है । इस प्रकार के AFTA से समाज अवश्य दुषित हो गगा 
होगा और यदि तन्त्रों के विरोध में बातें कही जाती रही है तो वे ठीक ही थी । यदि 
कभी किसी एक व्यक्ति ने अलौकिक शक्तियां प्राप्त भी कर ली और आध्यात्मिक रूप से 
पर्याप्त ऊपर उठ गया है वे FH ऐसे पथभ्रष्ट, छली, कपटी, कदाचारी एवं व्याभि- 
चारी, व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने अन्रोघ लोगों, विशेषतः नारियों को पथभ्रष्ट कर दिया 
होगा ।”---७१ 

इसीलिए महषि दयानन्द जी ने “शाक्त मत? की कट आलोचना की है। अतः 
उन पर कीचड़ उछालना आपका. छिछोरापन व उच्छुङ्कला है। 


e e s a A 
७१. धर्म शास्त्र का इतिहास “पञ्चमभाग, To ४३ से ४८ तक [सन्‌ १६९७३ ई० में . 
उत्तर प्रदेश शासन, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण | 
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गर्ग जी पृष्ठ १६-१७-में 'कबीर पंथ के प्रवतंक के सम्वन्ध में महष दयातम्द जी 
के “सत्यार्थ प्रकाश' एकादश समुल्लास से वाक्यों को लिखकर लिखते हें--“कबीर 
साहित्य का कोई भी अध्येता दयानन्द के इस मिथ्या आरोपों की पुष्टि बहीं कर सकता 
किन्तु दयानन्द के ग्रन्थों को पढ़कर हर व्यक्ति हठात्‌ कह उठेगा कि “जब वेदज्ञ विद्वानों 
ने दयानन्द को कापडी होने के कारण वेद पढ़ाने से इन्कार कर fear’ 

समीक्षा--गर्ग जी ने सभी सम्प्रदाय, पंथवालों की झूठी वकालत करने का 


ठका लिया है। क्या कबीर पन्थ वेदिक है? क्या कबीर साहब ब्राह्मण थे या गये या. 


qargr ? क्या वे भी गर्ग थे जो इतनी व्यर्थ की बाते लिखते हुए भोर महर्षि दयानष्द जी 
को कापड़ी लिखते हुए लज्जा नहीं आती है । पीछे उनके व्राह्मण होने का प्रमाण दिया 
गया है। 

कबीर साहब के सम्बन्ध में महपि दयानन्द जी ने जो कुछ लिखा है वह नितान्त 
सही है। देखिए 


कवीरपंथ के प्रवतेक महात्मा कबीरदास का वणं-निणेय- 

कवीरपंथ में हिन्दू-मुसलमान दोनों ही हैं। कबीरपंथ के प्रवर्तक महात्मा 
कबीरदास कौन थे, इनका वर्ण बया था इस पर अन्वेषण करना अनिवार्य है। आर्य- 
समाज के प्रवर्तक ale दयानम्द सरस्वती कबी रपंथ की आलोचना करते हुए लिखते 
है--(प्रश्‍न) कबी रपंथी तो अच्छे हैं ? (उत्तर) नहीं । प्रश्‍न क्यों अच्छे नहीं ? पाषाण 
मूर्तिपुजा का खन्डन करते हैं । कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए ओर अन्त में फूल हो 
गए | (उत्तर) *** क्या कबीर साहव TIT था वा कलियां थी जो फूलों से उत्पन्न हुआ ? 
और अन्त में फूल हो गया ? यहां जो यह बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई 
जलाहा काशी में रहता था। उसके लड़के बालक नहीं थे। एक समय थोड़ी-सी रात्रि 
at | एक गली में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकरी फूलों के वीच 
में उसी रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा ले गया, अपनी स्त्री को दिया, 
उसने पालन किया | जब वह बड़ा हुआ तब जुलाहे का काम करता था, किसी पण्डित 
के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया उसने उसका अपमान किया कहा कि हम जुलाहे 
को नहीं पढ़ाते | इसी प्रकार कई पंडितों के पास फिरा परन्तु किसी ने न पढ़ाया । तब 
ऊटपटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। तम्बूरे लेकर 
गाता था | भजन बनाता. था । विशेष पण्डित, शास्त्र वेदों की निन्दा किया करता था | 
कुछ मूखे लोग उसके जाल में फंस गए। जब मर गया तब लोगों ने उसे सिद्ध बता 


लिया । ७२ 


७२. TATA प्रकाश' गकादश समुल्लास । 
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इस पर टिप्पणी करते हुए स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ महा राज लिखते हैं-- 


इस विषय में एक कबीरपंथी का दूसरे कबीरपंथी के नाम एक पत्र मनन करने 
योग्य है। “श्रीमते रामानन्दाय नमः ता० ३-११-४५, काशी, स्वस्तिश्रीसर्वोपमायोग्यजि 
काशी से महन्त रामचरणदास जी को महन्त Gaara जी का दण्डवत्‌ स्वीकार हो। 
अत्र कुशलं तत्रास्तु । आगे समाचार यह है कि पत्र आपका भाया | उस पत्र के प्रश्नों के 
अनुकूल खास कबीर मठ से प्रामाणिक उत्तर समझकर इसमें लिखा जा रहा है। कबीर- 
दास जी की उत्पत्ति-श्री स्वामी रामानन्द जी महाराज, काशी में एक बगीचा था, 
उसमें तपस्या कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी उनकी परीक्षा के लिए आई थोर बगीचे 
से फूल उतार कर चलने लगीं। तो स्वामी जी ने पूछा क्यों फूल तोड़कर ले जा रही 
हो । सो लक्ष्मीजी ने कहा ये फूल नहीं हैं यह तो एक लड़का है ऐसा कहकर चली गई | 
नारायण जी ने पूछा क्यों परीक्षा लिए। तो बोली हां। नारायण जी ने कहा, कपड़े में 
क्या है ? लक्ष्मी जी ने कहा--फूल। फिर देखे तो लड़का । इस तरह की उत्पत्ति ad- 
श्रेष्ठ प्रमाण माना गया है। ओर भी अनेक तरह से भी लोग इनकी उत्पत्ति बतलाते 
हैं। १४५५ में उत्पत्ति, १४५६ में शिष्य और १५७५ में शरीर त्याग हुआ। गादी 
काशी में कबीर चोरा है । द्वादशार्थ का उत्तर कबीर दास जी के १३ शिष्य हुए । उसमें 
तेरहवें शिष्य रामदास जी हुए उनको कबीरदास जी स्वामी रामानन्द जी की सेवा में 
करके कबीरदास जी तीर्थयात्रा को चले गए । इसलिए वही आधा कबीर अर्थात्‌ राम 
कबीर कहलाये। और जो शेष बारह शिष्य थे वही बारह कबीर कहलाए। इस प्रकार 
द्रादशाथं कबीर कहलाये | राम कबीर के आचार्य श्री स्वामी अनन्त रामानन्दाचायं जी 
हैं। दूसरी तरह की उत्पत्ति कुमारी कन्या के गर्भ से हुई है। यह भी कलंक के भय से 
कमल के पत्ते पर शयन कराई फिर नेमा नीरू के पालन करने से जुलाहे कहलाये। रामा 
नन्द स्वामीजी एक बार गंगा स्नान को गए बाहर मृत्तिका न होने के कारण गंगा के अन्दर 
से मिट्टी निकालने लगे। एक सीप भी हाथ में आ गई, उसी सीप में लड़का निकला 
अर्थात्‌ स्वामी जी के कर में उत्पत्ति इस तरह से भी प्रमाण है। परन्तु पहली उत्पत्ति 
सर्वश्रेष्ठ है जो लक्ष्मी जी से हुआ है । लक्ष्मी जी उस लड़के को एक तालाब में कमल के 
पत्ते पर रखकर आई तो नीरू जुलाहा ले आया और पालन-पोषण किया । जो अर्ध राम- 
कबीर हैं उन्ही से हम लोगों का खान-पान का व्यवहार है ऐसा समकिएगा । इति शुभम्‌ ।' 
(यह पत्र एक कबीरपंथी महन्त ने दुसरे कबीरपंथी महन्त को लिखा है।) ७३ 


we Re 


७३. afer: सत्यार्थ प्रकाशः” प्रथमावृत्ति प ३२२. 
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विधवा बाह्मणी के गर्भे से कबीर के उत्पन्न होने की गाथा Go रामचन्द्र शुक्ल, 
७४, डा. रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर ७५, Fo शिवशंकर मिश्र ७६, डा. पी--द. 
बर्थ्याल ७७, भोर श्री एच. एम. गुप्त ७५ लिखते हैं। 
कबीरपंथियों को घारणा--एक किवदन्ती के अनुसार सं० १४५५ की 
ज्येष्ठ शुक्ला qira को जब कि मेघमाला से गगनतल समाच्छल था, बिजली कोंध 
रही थी, कमल खिले थे, कलियों पर WAT गूंज रहे थे, मोर, मराल, चकोर FACT 
करके किसी के स्वागत की बधाई गा रहे थे। उसी समय पुनीत काशी-धाम के at- 
गायमान लहर तालाब (लह्रतारा) के श्रंक में विकसित एक सुन्दर कमल पर आकाश 
मण्डल से एक महापुरुष उतरा, महापुरुष वही कबीर बालक था, जिसने कुछ घड़ियों 
पीछे पुण्यवती नीमा की गोद भोर भाग्यवान्‌ नीरू का सवन TAHA किया । 
“कबीर कसौटी” में कबीरदास जी के सम्बन्ध में एक पंक्ति मिलती है 'सेवक 
होकर उतरे इस पृथ्वी माहीं ।' ` 
संभवतः कबीरपंथियों ने इस पंक्ति के भाघार पर उपर्युक्त कथानक को कल्पना 
की है। 
कबीरपंथी हिन्दू 'कबीर' शब्द की व्युत्पत्ति 'करबीर' शब्द के द्वारा बतलाते हैं 
जिसका अथे 'हाथ से उत्पन्न gar’ है । 
मंहाराज रघुराजसिह कृत “भक्तमालारामरसिकावली में यह घटना श्रकित है : 
रामानन्द रहे जगस्वामी, घ्यावत निसदिन भ्रन्तरजामी। 
तिनके ढिंग विधवा इक नारी, सेवा करं बड़ो श्रम धारी। 
प्रभु इक दिन रह ध्यान लगाई, विधवातिय तिनके ढिंग आई। 


' प्रभुहि किया बंदन बिन दोषा। प्रभु कह पुत्रवती भरिघोषा। 


“Ov. हिन्दी साहित्य का इतिहास' १० ९२. 


७५. “वैष्णव, देव और अन्य घामिक AT To ७७ (वेष्णविशम शेविज्म एण्ड माइनर 
A ( 

रिलीजस सिस्टम्स' का श्री महेश्वरी प्रसाद प्राध्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
द्वारा अनुवादित, अगस्त १६९७ ६० में 'भारतीय विद्या प्रकाशन, पो० बाक्स १०८ 
कचोड़ी गलौ वाराणसी हरा प्रकाशित, प्रथम संस्करण) 

७६. 'भारत का घामिक इतिहास' To २६७ (भार. डी. बाहिती एण्ड को. न० ४ चोर 
बागान कलकत्ता द्वारा प्रकाशित, प्रथम सस्करण 

७७. MATA’ To १०७ (संवत्‌ २००२ बि० काशी विद्यापीठ वाराणसी) 

७८. (विद्वर्म-परिचय' पृ० ६२३ (सन्‌ १६५४ ई. श्री एच. राय गुप्त, वामनजी रोड, 
सहारनपुर द्वारा प्रकाशित प्रथमावृत्ति) 
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तब faa अपनो नाम बखाना, पह विपरात दि बरदाना | 


स्वामी कह्यो निकसी मुख आयो, पुत्रवती हरि तोहि बनायो 
ह्व है पुत्र कलंक न लागी, तव सुत ह्य हे हरि अनुरागी | 
तव तिय कर फुलका परि आयो, कछु दिन में ताते सुत जायो। 
जनत पुत्र नभ बजे नगारा, तदपि जननि उर सोच अपारा | 
सो सुत लै faa Haat दूरी, कढी जुलाहिन तहं इक रूरी। 
सो बालकहि अनाथ निहारी, गोद राखि निज भवन सिघारी। 
लालन-पालन किय बहुभांती, सेयो सुतहि नारि दिन-राती । 
'ज्ञानसागर--बो ध' में कबीर ओर धर्मदास के वार्तालाप के द्वारा यह प्रदर्शित 
करने का प्रयास किया है कि 'प्रत्येक युग में कबीरदास ने जन्म ग्रहण किया है ओर 
करते हैं | 
'ज्ञानसागर' नामके एक कबीरपंथी ग्रन्थ में कबीर साहब के पूर्वजन्म में ब्राह्मण 
होने की बात पर जोर न देकर, इनके पोषक पिता नीरू को ही पूर्व जन्म का ब्राह्मण 
कहा गया है । उक्त ग्रन्थ के अनुसार जब नीरू जुलाहा बालक कबीर को लेकर भ्रपने 
घर गया ओर यहां पर बच्चे का विना दूध पिए भी, हूष्ट-पुष्ट होना देखा, तब उसे 
महान्‌ आश्चयं हुआ और उपने स्वामी रामानन्द के पास जाकर पुछा, जिस पर उक्त 
स्वामी जी ने उत्तर दिया-- 
पूर्वजन्म तें ब्राह्मण जाती, हरि सेवा कौन्हसि बहु भांती। 
कछु तुव सेवा हरि की चूका, ताते भया जुलाहा को रूपा। 
प्रीति प्रभु गहि तोरों लीन्हा, ताते उद्यान में सुत दीन्हा । 
('कबीर-सागर' बम्त्रई पृ० ७४) 
वास्तव में तुम अपने पुंजन्म में ब्राह्मण थे, किन्तु किसी प्रकार भगवान्‌ की सेवा 
में भूल चूक होने के कारण तुम्हें जुलाहा होना पड़ा है । स्वामी रामानन्द द्वारा कहलाए 
गए इस वचन से ग्रन्थकर्ता का उद्देश्य कबीर साहब के पोषक पिता का पुर्वजन्म में 
ब्राह्मण होना सिद्ध लक्षित होता है। 
इन प्रमाणों पर विचार--उपर्युक्त सभी प्रमाण किवदन्तियों के आघार पर 
है। शीप, फूल, कर, से उत्पत्ति सृष्टि-क्रम के विरुद्ध होने से गप्प प्रतीत होता है। 
कबीर साहब को व्राह्मण सिद्ध करने के लिए एक अलौकिक कथा गढ़ ली गई 
है जो बे सिर पर की है। 
उपर्युक्त कथाओं को सत्य मानने में दो कठिनाइयां उपस्थित होती हें । प्रथम 
ag कि जब लोगों को यह विदित हो गया कि विधवा ने श्राशीर्वाद के फलस्वरूप पुत्र 
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उत्पन्न किया हे तब उस बालिका को लोकापवाद का क्या भय था जो उसे लहरतारा 
तालाब के निकट छोड़ आई। दूसरी आपत्ति यह है कि जब उस महिला ने अपने पुत्र 
होने को बात छिपाने के लिए अपने प्रिय पुत्र का परित्याग किया तब लोगों को उसके 
पुत्र जानने की बात ही केसे विदित हुई जो उन्होंने यह कथा गढ़ ली | 

स्वामी रामानन्द जी के आशीर्वाद में इतनी शक्ति थी कि विधवा को पुत्र हो 
सकता था तो क्या उनको इतना भी ज्ञान नहीं था कि ag विधवा है अत: यह ard- 
कथा है | 

कुछ लोगों का कथन है कि 'यदि फबीर विधवा के gaa होते, तो, वह फेंके 

क्यों जाते ? और यदि यह बात सत्य न होती तो इतनी प्रबल किवन्दती कंसे प्रचलित 
हो जाती ? 

जो लोग ऐसा कहते हैं उनसे पूछा जा सकता है कि क्या यह आवश्यक है कि 
एक विधवा ही अपने बच्चे को कलंक भाजन होने के भय से फेंक आवे । संभव है, किसी 
नव्‌विवाहिता बालिका जिसका अभी भपने पति से समागम न हुआ हो, अपना पाप 
गुप्त रखने के लिए अपने घालक का परित्याग किया हो । 

कबीर के जीवन के साथ विधवा पुत्र होने की कथा जोड़ने का संभवत: एक 
कारण यह भी हो सकता है कि कबीर के जीवनकाल में उनके मत के बहुत से विरोधी 
थे । संभव है उन लोगों ने उस समय उनके मत की प्रचारधारा को अवरुद्ध करने के 
लिए जनता में यह प्रसिद्ध कर दिया हो कि कबीर पाप-संतान है, अतएव उनका मत 
ma नही है ओर इस प्रकार उन लोगों ने जनता केचित्त पर से कबीर का प्रभाव 
हटाने का प्रयत्न करने के लिए ही ये सब कपोल कल्पनाएं रच डाली हों । . 

श्री नाभादास जी ने अपने 'मक्तक्ाल” में केवल एक छप्पय कबीरदास पर 
| लिखा है । उसमें इनकी जाति अथवा इनके जन्म के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं मिलता । 
श्री प्रियादास ने अपनी टीका में लिखा है कि जब आकाशवाणी द्वारा कबीर को यह 
आदेश किया गया कि तुम जाकर रामानन्दजी के शिष्य बनो, तब उसके उत्तर में कबीर 
ने कहा कि “देखें नहीं मुख में से मान क॑ FASS मोकों ।' 
| इससे कबीर का मुसलमान (म्लेच्छ) होना स्पष्ट प्रकट होता है । 
| कबीर साहब के विघवा-पुत्र के सम्बन्ध में डा. रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर 
| खण्डन करते हैं---'यह विवरण कितना ऐतिहासिक और कितना काल्पनिक है, कहना 
कठिन है। परन्तु प्रा रम्भ में वे एक मुसलमान जुलाहे थे। इस बात को तथ्य माना जा 
सकता है ।*** श्री वेस्टकोट इस बात को असंभव नहीं मानते कि कबीर मुसलमान ओर 


सूफी दोनों ही रहे हों । ७६ 
७६. aera, शेव और अन्य धामिक मत' पृ. ७८ 


(st) 


FY 
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कीर साहब के जुलाहा होने के प्रसाण-- ` 


कंबीर साहब ने स्वयं अपनी जाति का परिचय 'जुलाहा' कहकर दिया है। यहां 
कबीर ग्रत्यावली' ८० से कुछ श्रवतरण दिए जाते हैं -- 
(क) 'तननां बुननां तज्या कबीर, रामनामं लिख लिया सरीर। (१० ६५) 
- (ख) 'जुलहे तनि बुनि पान न पावल, फारि बुनी दस aig हो। (पू. १०४) 
(ग) 'जाति जुलाहा मोत का धीरे हरषि गुणरमं कबीर।' (To १२८) 
(ख) 'तू ब्राह्मण मैं कासी का जुलाहा, चिहिहि न मोर गियाना।' (पूः १७३ ) 
(ङ) जाति जुलाहा नाम कबीरा, बति वनि फिरौं उदासी ।' (पृ.१८१) 
(च) 'कहत कबीर मोहि भगत उमाहा, कृतकरणी जाति भयाजुलाहा।' 
(ie १८१) 
(छ) ज्यूं जल में जल पेसि न निकसे यूं ढरि मिल्या जुलाहा V (पृ. २२१) 
(ज) “गुरु प्रसाद साधकी संगति, जग जोते जाइ जुलाहा ।' (पृ. २२१) 
कबीर के (च) उदाहरण से यही घ्वनि निकलती है कि पूर्व कर्मानुसार ही इन्हे 
जुलाहा कुल में जन्म मिला “भया इस अर्थ का पोषक है। 
“छाडे लोक अमृत की काया जग में जोलह कहाया।' (बीजक पृ. ६०५) 
'कहैँ कबीर रामरस मति जोलाहादास कबीरा हो / (प्रथम ककहरा, चरण १५) 
जाति जुलाहा क्या करे हिरद बसे गोपाल। 
कबिर रमेया कंठ fag चुके सरब जंजाल॥ 
; [आदि ग्रन्थ qo ७३७, साखी ५२] 
कबीर साहब के मुसलमान होने के सबसे अधिक प्रामाणिक उदाहरण “आदि 
गुरुग्रन्य साहब ८१ में मिलता है | उक्त ग्रन्थ में श्री रैदास के जो पद संग्रहीत है, उन 
में पद इस प्रकार है --“मलारवाणी भगत रविदास जी को सतगुरु प्रसादि' 1३२1१ 
मलार । हरि जपत तेऊ जनां पदम कवलासपतिता समतुलि नहीं आनकोऊ। 
एक ही एक प्रतेक अनेक होइ बिसथरिको आनरे भूरिपुरि सोऊ। 


८०. नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की ओर से इण्डियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग द्वारा 


सन्‌ १९२८ ई. में प्रकाशित | 

८१. “आदि श्री गुरुग्रन्थ साहिब जी' पु ०६६८ (भाई मोहनसिह वेद्य, तरततार, अमृत- 
सर १९२७ Fo, बुधवार) 
इस ग्रन्थ का प्रमाण श्री मोहनसिह ने कबीर की जाति के निर्णय करने के लिए 
अपनी पुस्तक ‘Kabir his biography’ (आत्माराम एण्ड संस, लाहोर 
१६३४ ई० में प्रकाशित) में भी लिया है। 


( ७२ ) 
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कहाहु । जाके भगवतु AAT अवरु नहीं पेखीऐ तासकी जाति आछापछापा । 

विश्वास यहि लेखीश्रे सनक महि पेखीश्रे नाम की नामन्ना सपतदीपा । १ 

जाके ईदि वकरीदि कुलगऊ रे aq करहि मानो अहि सख सहीद पीरा। 

जाके बाप वैसी करी पुत ऐसी सरी तिहुरे लोक परसिध कबीरा। २ 

जाके कुटुम्ब के ढढू समढोर diaa फिरहि aag बनारसी श्रासपास। 

अचार सहित विप्र करहि डडउति तिनि तने रविदास दासानदासा । ३।२ 

रदास के इस पद में नामदेव, कबीर और स्वयं Cara का परिचय दिया गया 
है । नामदेव, छीपा (दर्जी) जाति के थे। कबीर जाति के मुसलमान थे जिनके कुल में 
ईद बकरीद के दिन गऊ का वघ होता था, जो शेख शहीद भौर पीर को मानते थे। 
उन्होंने अपने बाप के विपरीत आचरण करके भी तीनों लोकों में यश को प्राप्ति की। 
रैदास चमार जाति के थे जिनके वंश में मरे हुए पशु ढोये जाते Ji और बनारस के 
निवासी & 1 

Go ATMA शर्मा एम० To, आर० To एस० लिखते हैं--'इनके (रामानन्द 
के) प्रधान शिष्य महात्मा कबीरदांस १५वीं शताब्दी में हुए थे जाति के जुलाहे थे। 
परन्तु धामिक प्रेम इनमें इतना अधिक था कि उसी के कारण ये महात्मा कहलाये |” ८२ 

एक इतिहास प्रेमी लिखते हैं- (आचाय रामानन्द जी का वर्णन करते FT)’ 
उन्होंने पांच जातियों में से १२ शिष्य चुने | उनमें से एक मोची, एक नाई भोर सबसे 


बड़ा कबीर नाम का एक जुलाहा था | दर 
सद्गुरु गरोबदास जी साहब की वाणी (सम्पादक श्री अजरानन्द गरीबदास जी 


रमताराम, आये सुधारक छापाखाना, बडोदा) में 'पारखका aT ॥५२ के अन्तर्गत 
कबीर साहब का जीवन चरित्र दिया हुआ है । प्रारम्भ पृष्ठ १६६ भें लिखा है-- 
गरीब सेवक होयकरि ऊतरे इस पृथ्वी के मांहि। 
जीव उघारत जगत गुरु बार-बार बलिजांहि॥ ३५० 
गरीब काशीपुरी कस्त किया, उतरे अवर उवार | 
गरीब कोटि किरण शशिमात सुधि, आसन भवर विमान। 
परसन पूरण ब्रह्मकूं; शीतल पिजरू प्राण ॥ ३८२ 


सन्‌ १६२७ ई० में नवलकिशोर 


प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित ) 


८३, 'भारतवर्ष का इतिहास' पृष्ठ ७५ ( 
वाराणसी से प्रकाशित, प्रथम संस्करण) 


( ७३ ) 


संवत १६७६ वि० में ज्ञानमण्डल कार्यालय, 
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जगर ATT कामा BL, दम के पदम अनन्त 11 ३८३ 
गरीब काशी उमटा गुलभया, मोमन का घरघर | 
कोई कहे ब्रह्म विष्णु है, कोई कहे इन्द्र कुबेर ॥। ३८४ 
इस उदाहरण से यह ज्ञात होता है कि कबीर ने काशी में सीधे मुसलमान 
(मोमिन) ही को देशंन देकर उसके घर में जन्म ग्रहण किया । और मोमिन ने शिशु 
कबीर का मुंह चूमकर उसके अलोकिक रूप के दर्शन किये। 
प्रो० रामरास गोड एम० ए० लिखते हें--'कबीर पन्थ--इस पंथ के प्रवर्तक 
कबीरदास जी मुसलमान जूलाहे के लड़के कहे जाते हैं। यह बनारस के रहने वाले थे। 
इनका स्थान कबीर चोरा आजकल प्रसिद्ध है।' ८४ 
“आये qA जीबन' चतुर्थ संस्करण के उपोद्धात के पृष्ठ ८१ में श्री रामचन्द्र 
जी का वर्णन करते हुए लिखा है-'इसने शूद्रादि वर्ण से १३ शिष्य बनाये | कोई मोची, 
कोई नाई, और एक प्रसिद्ध शिष्य घुनियां कबीर साहेब था ।' 


“प्रायशिचित-- विचार ८५ पृष्ठ ४७ में लिखा है--'कबीर साहिब अलीतूद 
वाफिन्दा के बेटे थे । रामानन्द ने शुद्ध करके चेला बवाया था ।' 

qo शिवशंकर मिश्र लिखते हैँ--'रामानन्द के अनेक शिष्य थे जिनमें कबीर, 
रदास, पीपा, सुरसुरानन्द, FAA, भावानंद, Tar, सेन, महानन्द, परमानन्द, ओर 
श्रियानन्द यह बारह प्रधान थे । इनमें से कबीर, जुलाहे, रयदास चमार, पीपा राजपुत, 
षन्ना जाट भोर सेन नापित थे ।' ८६ 


राजस्थान केसरी कुंवरचांदकरण जी शारदा एडवोकेट लिखते हैं--'कबीर 
जी जुलाहे थे 1’ ८७ 
श्री गोपाल प्रसाद व्यास “साहित्य रत्न” सम्पादक “साहित्य सन्देशः आगरा 


लिखते हैँ-कवीर मुसलमान थे, किन्तु हृदय की विशालता के हन्ह ने हिन्द भय 
को भी बड़ी दृष्टि से देखा 1! ८८ कारण इन्होंने हिन्दू धर्म 


उनः यह प्रसिद्ध है कि कबीर का जम्म काशी में हुआ था । कबीर जलाहे ये। 


८४. “हिन्दुत्व” प्रथम संस्करण, पृष्ठ ७३४, | 

८५. सन्‌ १६०५ ई० में ऐंग्लो ओरियण्टल प्रस, लखनऊ में मुद्रित । 

८६. “मारत का घामिक इतिहास? पृष्ड २२४. ड 

८७. “शुद्धि-चन्द्रो दय’ प्रथमावृत्ति, पृष्ठ ७२. 

८५. “हिन्दी साहित्य के इतिहास की प्रश्‍नो 
भवन, लाहोर द्वारा प्रकाशित). 


T पृष्ठ ४१ (सन्‌ १९४१ ई० में हिन्दी 


( ७४ ) 
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यह स्वयं उनकी कविता से सिद्ध है। वे मुसलमान ही थे, उन्हें हिन्दू कहना बिल्कुल | 
निराधार है। ८९ । 
To गणेश बिहारी मिश्र, To हयाम बिहारी मिश्र एम० ए० १० शुकदेव बिहारी 
बी० go 'मिश्रबन्धु' लिखते हैं-- 
आपको माता और पिता के नाम नीमा ओर नीरू थे । वे जाति के जुलाहे थे । 
भोर काशी धाम में रहते थे। किसी किसी का यह भी कथन है कि नीमा ओर नीरू 
कबीर साहब के पालक मात्र थे और इनका जन्म हिन्दु (ब्राह्मणी) विधवा के उदर से 
हुआ था, जिसने लोकलाज के भय से इन्हें लहरतारारा के तालाब के पास डाल दिया 
था | नीमा और नीरू ने इन्हें उठाकर पाला | हमको समभ पड़ता है कि यह कथा मन 
aza Jl कबीर साहब वास्तव मेंनीमा और नीरू के ही पुत्र थे। इन्होंने अपने को 
काशी का जुलाहा बार-बार कहा, किन्तु ब्राह्मणी का मातृत्व कहीं नहीं वर्णन किया। 
यथा--तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा वूझी मार गियाना । काशी में हम प्रगट भये हैं 
रामानन्द FATT ।' ! 
इन तथा संकड़ों TA से कबीर साहब वास्तविक जुलाहे सम पड़ते हैं। ६० । 
प्रो० वेणीप्रसाद जी एम० ए० लिख्षते हैं--'रामानन्द के शिष्य मुसलमान 
जुलाहे कबीर ने भक्ति सिद्धांत को और भी बढ़ाया ।' ९१ 
पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी; mena लिखते हैं--'जिन दिनों कबीरदास 
जुलाहा जाति को अलंकृत कर रहे थे उत दिनों ऐसा जान पड़ता है कि, इस जाति ने 
अभी एकाध gat से ही मुसलमानी धर्म ग्रहण किया या। ९२ 
'कोरी' की क॑ल्पता---'कोरी' या कुली तन्तुवाय हैं । ये चमारों की श्रेणी के हैं। 
इनमें से कुछ अपने को 'कोली राजपूत' कुछ “हिन्दू तन्तुवाय’ कहते हैँ। अब ये लोग 
बौद्ध हो गए हैं। ये हिंदु जुलाहे हैं। 
कुछ लोगों ते कल्पनां की है कि कबीर भी 'कोरी' क । कबीर साहब के दो 
पदों में ८३ क्रमश: आए HS कबीरा 'कोरी' तथा 'सूत सूत मलाये कोरी' को देखकर 
डा० बर्थ्वाल ने कल्पना की है कि--'कोरी ही मुसलमान धर्म में दीक्षित हो जाने पर 
Es" 5. SC SBE 
८९. वही पृष्ठ ४३. 
६०. 'हिन्दी-तवरत्न' द्वितीय संस्करण, पृऽ 
९१. “संक्षिप्त सूरसागर' पृष्ठ १३ (सन्‌ LE 
द्वितीय संस्करण). = 
8२. 'कबीर' पृष्ठ ४ (माच १९४९ 
प्रकाशित, प्रथम संस्करण) 
६३. 'कबीर चरित्र बोध' (बोधसागर, बम्ब 


( ७५) 


ठ ४४३-४४४. 
२७ $o इंडियन प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित, 


So में हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालन, बम्बई द्वारा 


ई संवत्‌ १६६३) पृष्ठ ६. 


Y 
Si 
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जलाहे हो गए' तथा 'उक्त.कोरियों को जुलाहा हुए अभी इतने अधिक दिन नहीं हुए 
थे कि 'कोरी' कहलाना वे निरादर समभे ।' 


इसके सिवाय कबीर साहब द्वारा योग साधना सम्बन्धी अनेक प्रसंगों के उल्लेख 
किए जाने के कारण वे अन्त में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि “मेरी समझ से कबीर भी 


किसी प्राचीन तथा कोरी, किन्तु तत्कालीन जुलाहा कुल के थे जो मुसलमान होने के, 


पहले जोगियों का अनुयायी .था । ६४ 

इस पर पं० परशुराम चतुर्वेदी एम० ए० एल० एल० बी ० लिखते हैं--डा ० 
बर्थ्वाल की कल्पना का आधार इसी कारण कबीर साहब द्वारा अपने लिये किया गया 
“कोरी! शब्द का उक्त प्रयोग तथा इन 'जुगी' जाति वाले लोगों विचारों का उनके साथ 
साम्य ही प्रतीत होता है 1 कोई ऐतिहासिक प्रमाण अथवा सामाजिक कारण उक्त सम्मि- 
श्रण के सम्बन्ध में वे नहीं देते 1 ६५ 

जुलाहा होने के ध्न्य प्रमाण 
कबीर साहब की रचनाओं से स्पष्ट जान पड़ता है कि वे जाति के जुलाहे 


थे | ६६ ये अपने को 'जाति जुलाहा नाम कबीर' ६७ तथा 'कबीर जुलाहा'९८ बतलाते 
हैं ओर कभी-कभी 'काशी का जुलाहा' ६६ द्वारा अपने “निवास स्थान के साथ-साथ भी 


यहीं परिचय देते हैं । इनका 'हम घरि gg तनहि नित ताना' १०० तथा 'बुनि-बुनि आप - 


आपु पहिरावड १०१ भी सूचित करता है केवल जाति से हौ जुलाहे न थे, बल्कि इनके 
घर उक्त जाति का व्यवसाय भी हुमा करता था। इन्होंने 'तनना बुनना'१०२ 
त्याग कर भक्ति निरत हो अपने समु जगु आनि TATRA ताना'१०३ बिशिष्ट 'कोरी'; 


४. “योग प्रवाह पृष्ठ १२६. 
९५. 'उत्तरी भारत को सन्त-परम्परा' पृष्ठ १४९(संवत्‌ २००८ वि० भारती भण्डार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, प्रथम संस्करण). 
8६. वही, पृष्ठ १४५.. 
९७. 'कबीर-ग्रंथावली' पद २७०, पृष्ठ १८१. (काशी नागरी प्रचारिणी सभा, सन्‌ 
१६२८ Fo). 
६५. वही, पद १३४, पृष्ठ १३१. 
९९. “गुरुग्रन्थ साहिब’ राग आ० २६ तथा ग० ५ (भाई गुरदियाल सिंह, अमृतसर ) 
१००. वही राग Alo २६. 
१०१. वही, राग AW ७. 
१०२. वही, राग गूजरी, २. 
१०३. वही, राग आ० ३६. 


(५६) 
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"राम' को अन्त में पहचान लेने का वर्णन भी 'जुलाहे घरु अपना चीन्हा' कहकर ही किया 
है और इनकी इस अध्यात्मिक सललता की ओर संकेत हुए इनके समकालीन समभे 
जाने वाले रैदास एवं घन्ता ने भी इन्हें 'जुलाहा' ही माना है। इसके अतिरिक्त कबीर 
साहब जाति के अनुसार जुलाहा होने की पुष्टि में गुरु अमरनाथ जी कहते हैं-“नामा 
छीपा कबीर जोलाह पूरे गुर ते गति पाई” (गुरुग्रन्थ साहिब, सिरीराग महला ३ 


पद २२). 2 
श्री अनन्तदास कहते हैं--'काशी बस जुलाहा एक, हरि भगतिन की पकरी 


टेक |! १०४ 
श्री रज्जबजी कहते हैं--'जुलाहा ग्रमे उत्पन्यो, साघ कबीर । १०५ 
सन्त पीपाजी अपनी एक रचना में कहते हैं--- 
“जाके ईदि बकरीदी नित गऊ रे 1 
वघ करे मानिय सेष सहीद पीरा । 
बाप वैसी करी ga ऐसी घरी। 
नांव नवखंड पर सिघ कबीरा। १०६ 

अर्थात्‌--कबीर साहब के कुल में ईद व बकरीद के त्योहार मनाये जाते थे, 

और गोवध होता था। शेख शहीद तथा पीरों का मान था। 

'भक्तभाल' के प्रसिद्ध टीकाकार श्री प्रियादास ने बतलाया है कि जब इनके 
लिए भाकाशवाणी हुई कि तुम्‌ स्वामी रामानन्द के शिष्य बन जाओ, तब इन्होंने 'देखें 
नहीं मुख मेरी मानिके मलेच्छ मोको' Yow कहा था | 

अपने को कबीर ने 'मलेछ' (मुसलमान) कहा है। 

डॉ० बदरीतारायण श्री वास्तव एम० To, Ho एच० Sto, यू ० पी० Fo एस., 
सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, काशी नरेश tad Ne कालेज, ज्ञानपुर शोध प्रबन्ध 

> cee 
: ee के हृदय में रामानन्द जी ने वही ज्योति जला दी थी। जुलाहा कबीर 
स्वामी जी की ही उदारया बूंद पीकर सन्त कबीर हो गया, अमर हो गया । सेन, धन्ना 


dara, आदि ऐसे ही उनके कृपापात्र । 


१०४. 'कबीर साहब की परचई' तुलना करों 'उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा' पृ० १४६ 
१०५. “उत्तरी भारत की सच्त-परम्परा पृष्ठ १४६. 

१०६. वही, पृष्ठ १४७, ॥ 

१०७. श्री रूपकला, 'भक्तमाल' (भक्ति सुषा स्वाद तिलक सहित) लखनऊ सं० १६५२ 


वि०, पृष्ठ ४८६. ; $ 

/रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव पृष्ठ २१५, (सन्‌ 

१९५७ fo, हिन्दी परिषद्‌ विश्वविद्यालय, प्रयाग atu प्रकाशित प्रथम 
0 र 


संस्करण.) 


१०८५. 


(७७ ) 
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श्री दुलारे लाल जी भार्गव लिखते हें--“कबीर मुसलमान थे । कबीर रामानन्द 
के शिष्यों में सर्वोत्तम माने जाते हैं। कबीर वेष्णव गुरु के शिष्य होते हुए भी वैष्णव न 
थे। उन्होंने एक नया धर्म चलाया ।'१०६ 
लाला कन्नोमल जी एम. ए. अपने 'कुछ सामाजिक प्रइन' शीर्षक लेख १ १० में 
लिखते हैं -'कबीरदास, रयदास, घनता आदि साधु अछूत जातियों में से थे, लेकिन 
इन्होंने अपने पवित्र जीवन ओर ईश्वर भक्ति से हिन्दुओं में सन्तों की पदवी पाई y 


लाला सीताराम जी की धारणा है कि 'कबी र' 'अली' नाम के मुसलमान के पुत्र 
थे । जो एक जलाशय (कदाचित्‌ लहर तालाब ) के निकट रहा करते थे। अतएव 
“नीर' शब्द के आधार पर, पानी के निकट रहने के कारण इनका नाम 'नीरू पड़ गया 
था। कबीर की माता नीमा या नियामा थी ।! ११ १ i 


फारसी के इतिहास 'दविस्तां' में जो कि कश्मीर के मोहसिन फैनी द्वारा अकबर 
के शासनकाल में लिखा बताया जाता है, लिखा है, झि “कबीर जुलाहे और मुवाहिद 
(एकेश्वरवादी थे और अपने लिए वह हिन्दू और मुसलमान बहुत से संतों और फकीरों 
'के यहां गए, भोर अन्त में स्वामी रामानन्द के शिष्य हुए। ११२ अवुलफजल ने भी इस 
बात की पुष्टि की है कि कबीर जुलाहा और मुवाहिद थे ।' ११३ 


वेस्कट महोदय का कथन है कि :इस बात का किसी A खंडन नहीं किया। उस 
समय में 'मुवाहिद” शब्द का प्रयोग मुसलमान लोग हिन्दुओं के लिए नहीं करते 
थे। ११४ 


इससे भी स्पष्ट है कि जब कबीर के लिए “मुवाहिद? शब्द का प्रयोग उस समय 
किया गया है, तो वास्तव में कबीर मुसलमान रहे होंगे, हिन्दु नहीं । 


— E To 
१०६. मासिक पत्रिका 'सुधा' लखनऊ की साहित्य संख्या” (१ ) वषं २, खण्ड १, अगस्त 


सन्‌ १९२८ ई., संख्या १, पृष्ठ २४०, कॉलम १. 

११०. मासिक पत्रिका ,सरस्वती प्रयाग? भाग ३० j 
1 2 खण्ड 2 

Su १, जून १९२९ ई. संख्या ६, 
१२१. मासिक पत्रिका 'माधुरी' लखनऊ, वर्ष १४ खण्ड १, अक्टबर १६३४ ई०, अङ्कु 

२, पृष्ठ ३५२, 'क्या कबीर एक विधवा के पुत्र थे ?” शीर्षक लेख. i 
११२. वही, पृष्ठ ३५५. 
११३. वही, पृष्ठ २५५- 
११४. वही, पृष्ठ ३५५. 
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श्री रजनीकान्त जी शास्त्री बी. ए., अपने 'गौस्वामी तुलसीदास कौन थे? 
शीषंक लेख में लिखते हें! १५-- 


'जुलाहा वंश-प्रदीप महात्मा कबीरदास को जन्म का ब्राह्मण लिख मारना तथा 
उना जन्मत: ब्राह्मणत्व सिद्ध करने के लिए कपोल कल्पित विलक्षण घटनाओं का 
आश्रय लेना इस भारतीय चित्त-वृत्ति का एक ज्वलंत उदाहरण è 

श्रीमती उमा नेहरू लिखती हैँ-_कबीर साहब के जन्म और जीवन के बारे में 
बहुत मतभेद हैं किन्तु अधिकतर विद्वानों की सम्मति है कि इनका जन्म बनारस या 
उसके आसपास सन्‌ १४४० ई. में हुआ । यह मुसलमान मा $ 1 की सन्तान 
थे।' ११६ 1 

'अछूतों की कठिन समस्या तो उनके प्रम्प्रदाय के गुरु ही ने हल कर दी थी जब 
उन्होंने कबीर (मुसलमान और नीच मुसलमान) जुलाहे We Lars चमार को दीक्षा 
देने में संकोच न किया ।' ११७ | 

‘The Cultural heritage of India’ Vol. IL, PP. 251 में लिखा हे-- 

“It is said that his first twelve disciples were; Ravidas the 
cobbler, Kabir te weaver, Dhanna the jat peasant, Sena the barber.’ 

्रर्थात्‌--'यह कहा जाता है कि उनके (श्री रामानन्द जी) प्रथम १२ शिष्य 
थे, रविदास मोची कबीर जुलाहा, धन्ना, जाट, सेन नापित।' 

‘Tue Imporial gaztteer of India’ Vol J, new edition. PP. 425 में 
लिखा है-- A weaver by caste, Kabir the taught spiritual cpualily Of all 


2 
men. 
अर्थात--"जलाहा जाति के कबीर सभी मनुष्यों को समान रूप से आध्यात्मिक 


विद्या की शिक्षा देते थे। 
Shree W- Crooke (श्री डब्लू कुक) लिखते हैं--- 


‘Kabir was a weaver by caste. 118 
अर्थात्‌--'कबीर जुलाहा जाति के थे। 


Mr. Vencot A Smith, C I. E., M. A, D. Litt., M R. A. S (श्री 


११५. मासिक पत्रिका 'चांद' प्रयाग वर्ष ७, खण्ड २, जुलाई १६२६ ई., संख्या ३, पृष्ठ 


३२८, कॉलम २ 
११६. मासिक पत्रिका 'माधुरी' लखनऊ, वर्ष १, सन्‌ १६२२ ई., संख्या ३, पृष्ठ,२२५ 


११७. वही, वर्ष २, खण्ड १, सन्‌ १६२३ ई., संख्या ५, पृ०५४४ 
118. ‘The north western provinces of India PP. 250 (1897 A. D; 


London edition 
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वॅकोट ईए. स्मिथ लिखते §—And Muhammandan weaver, namely, 
Kabir- 119 

अर्यात्‌ू-- (श्री रामानन्द के ११ शिष्यों की चर्चा करते हुए ) 'ओर एक मुसल, 
मान जुलाहा कबीर नाम से।' 

‘Kabir is usually said to have been, jolaha or M°homedan 
weaver: 120 

अर्थातू--कबीर को जुलाहा या मुसलमान जुलाहा कहा जाता है। 

इस प्रकार ३५ से भी ग्रधिक विद्वान्‌ एक स्वर से कबीर साहब को मुसलमान 
जुलाहा मानते g l 

शिक्षा--कबीर साहब भपठित थे । प्रसिद्ध है कि इन्होंने कभी 'मसि कागद छूयो 
नहीं कलम गह्यो नहि हाथ ।' 

अतः महषि दयानन्द जी ने जो कुछ कबीर साहब के सम्बन्ध में लिखा है नितांत 
सत्य है | 

कबीर पन्थियों में हिन्दू-मुसलमान दोनों हैं । इनकी कई wheat हैं। 

अपढ़ कबीरदास जी के मुखं शिष्यों ने ग्रायंसमाज पर भी प्रहार करना प्रारम्भ 


कर दिया है 


श्री काशी साहेब द्वारा निमित श्री लाला साहेब द्वारा संशोधित व श्री 
रामस्वरूपदास जी द्वारा सम्पादित “निष्पक्ष सत्यज्ञान दशेन' नामक ५७६ पष्ठ का ए 
ग्रंथ 'भाचायं कबीर पन्य, गद्दीपन श्री कबीर निर्णय मन्दिर, नागभिरी बुरहानपुर 
(निमाड (खण्डवा) मव्यप्रदेश) के सन्‌ १६६३ ई. में प्रकाशित हुआ है । इसका चतुर्थं 
संस्करण है | “तिमिर भास्कर' पुस्तक यहीं से प्रका शित हुई है जिसमें आर्यसमाज पर 
आक्षेप हे | 

श्री काशी साहेब ने पृष्ठ ४५६ से ४६१ तक में पुनविवाहू व वियोग की कटु 
आलोचना करते हुए मह॒षि दयानन्द जी महाराज के लेख पर आक्षेप किया है मनु- 
स्मृति प्रक्षिप्त श्‍लोक (अ० EINT ६४, ६५, ६ ६) से नियोग का खण्डन करने का कु- 
प्रयास किया है । 

यदि किवदन्ति को सत्य माना जाय तो कबीर विधवा के पुत्र ठहरते हैं लालजी 
उतको व्यभिचार, नियोग क्या कहेंगे ? कब्बीर पंथी प्रायः इस पर विश्वास करते हँ । 


_ 119. The Oxford history of India’ PP. 260 (1919 A. D. London 


edition ) ° 
120. ‘Hindu Castes and Sects’ PP. 495. 
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HATA मुझे कबीरदास जी के सम्बन्ध में ऊहापोह से लिखना पड़ा है कि उनके 
मूर्ख शिष्य देख लें । मेरे मित्र डा. श्रीराम आये, कासगंज ने उपर्युक्त दोनों पुस्तकों का 
मुंह तोड़ उत्तर 'कवीर मतगवं--मर्द न” पुस्तक वेदिक साहित्य प्रकाशन, कासगंज fore 
एटा, उ० प्र० से प्रकाशित' में दिया है 1 

आज तक डा. श्रीराम ग्रार्य की पुस्तक का प्रत्युत्तर कबीर पन्थी नाम धारी 
महन्तों ने नहीं दिया है । 

अतः यगं जी ने कबीरपन्थ की झूठी वकालत करने का प्रयास किया है। 
नानक पथ 

गुरुनानक व उनके अनुयायी सिक्खों (शिष्यों) की झूठी वकालत करके TH जी 
ने उनको भड़काने का कुप्रयास किया है । आज पंजाब में जो घटनाएं हो रही हैं उनमें 
गर्ग जी का लेख अग्नि में घृत का काम देगा। 

यह सत्य है कि गुरुनानक व अन्य गुरु संस्कृत के विद्वान न थे। महषि दयानन्द 
जी ने ऐसी बात लिख दी तो उनका क्या अपमान हो गया ? मूखं को विद्वान्‌, दरिद्र को 
घन्ना सेठ, कहना अशुद्ध है पर मूर्ख को मुखं, दरिद्र को दरिद्र कहना ही सही है। 

महि जी लिखते है--“'*'नानक जी का श्राशय तो अच्छा था, परन्तु विद्या 
कुछ भी नहीं ata -वेदादि शास्त्र और संस्कृत कुछ भी नहीं जानते. थे। जो जानते 
होते, तो “निर्भय' शब्द-को “निभो” क्यों लिखते ? 

और इसका दृष्टान्त उनका बनाया “संस्कृति ata’ है। 
agia दयानन्द जी सरस्वती के लेख की पुष्ट -- 

“पढ़ पुस्तक सन्ध्यावादम्‌ | सिक्त पूजिस बगल समाधम्‌ | मुख झूठ विभूषण 
सारम्‌ । aaa निहाल विचारम्‌ | गलमालां तिलक ललाटम्‌। दोय घोती वस्त्र 
कपाटम्‌ । जो जानस ब्रह्मं कमंम्‌ । सब भोकट निश्चय कमंम्‌ । कह नानक निश्‍चा cara | 
विन सतगुरु वाट न पावे। [श्लोक सहंस्कृति महल्ला १ | महल्ला १ जिन वचनों के 
साथ आता है। वे प्रथम गुरु श्री नानक जी की रचना हैं । अब पांचवें गुरु अजु तदास जी 
की संस्कृत रचना भी देखिए--'कतं च माता कत च पिता कतं च वनिता विनीत Ga: | 
कतं च भ्रात मीत हि बांधव कतं च मोह कुटुम्ब ते कतं च चपल मोहिनी रूप ने सन्त 
त्याग करोति। कतं च सगं भगवान्‌ सिमरण तानकलब्ध अच्युतः । (शलोक सहंकृति 

oe 2a पता लगता है कि वे लोग कैसे संस्कृत के विद्वान्‌ थे ? 
“दयानन्द सिखों के पवित्र ग्रन्थ “गुरुग्रन्थ साहब के विषय में 


गर्ग जी, पृष्ठ १ ८-८ 
गुरुओं ने उसमें मिथ्या कथाएं घड़कर मिला 


कहते हैं कि गुरुनानक देव के पश्चात्‌ अन्य 
ayers V 
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aenea साहब के विषय में यह कहना कि छोटी-छोटी पुस्तकों को एकत्र करके 
जिल्द बंदवादी, दयानन्द द्वारा सिखों के पवित्र ग्रन्थ का घोर अपमान है ।***! 

समीक्षा--यहां गर्ग जी ने 'गुरुग्रंथ aga के सम्बन्ध में महर्षि दयानन्द जी के 
शब्दों को लिखकर सिखों को भड़काने का प्रयास किया है कि उन्होंने पवित्र ग्रन्थ का 
घोर अपमान किया है । 

“गुरु ग्रंथ साहब” गुरुमुखी लिपी में कई गुरुओं, सन्त, महात्माओं, मुस्लिम 
फकीरों की वाणियों का संग्रह मात्र हे । वह वेद के समान ईश्वरीय ज्ञान का स्थान तो 
नहीं ले सकता । गर्ग जी किसी स्वाथवश उसको भले ही वेदों के समान मान लें । 

“गुरु ग्रन्थ साहब' में निम्नांकित सज्जनों की वाणियां है-- 

“गुरु नानक जी, गुरु अज्भद जी, गुरु अमरदास जी, गुरु अजु न जी, गुरु तेग 
बहादुर जी, गुरु हरगोविन्द जी की धुनें, कबीर, फरीद, नामदेव, धन्ना, साधना, संण, 
पीपा, रविदास, परमानन्द, मीराबाई, सूरदास, वेणी, मिलोचन, जयदेव, रामानन्द, 
सत्ता, बलवन्ड, सुन्दर, जमाल, पतंग, सम्मन; मूसन, ईश्वर, गोरख, भतंरी, गोपीचन्द, 
सत्तरह भट्ट । 

“आदि ग्रन्थ के संकलन कर्ता पंचम गुरु अर्जून देव जी ने इसमें प्रथम पांचों 
गुरुओं की वाणी, कबीर, नाम देव'*-तथा अन्य व्यक्तियों की वाणी को संग्रहीत किया। 

“सुरज प्रकाश” के अनुसार जहां प्रथम गुरु की वाणी भाई मनसुख ने लिखी। 
यहां दुसरे गुरु की पेड़े मोखे तथा तीसरे गुरु अमरदास की मोहन जी के पुत्र सहस राम 
ने । इस प्रकार यह वाणी तथा कुछ अन्य वाणी मोहन जी के पास गोविन्दवाल में 
विद्यमान थी । 

द्वितीय गुरुश्रंगद ने केवल शलोक ही लिखे हैं, वह भी गुरु नानक की वाणी से 
स्पष्टत: ही प्रतीत होते हैं। 

इस प्रकार तव से अब तक हजारों हस्तलिखित बीड़ें हुई हैं 1 बहुत-सी प्राचीन 
है। कई बीड़ों पर गुरुओं के हस्ताक्षरो के चिह्नस्वरूप तीर चिह्न ग्रं कित हैं । 

शुद्ध गुरु वाणी ट्रस्ट ने ज्ञानी प्यारा सिंह तथा संत हरभजन सिह को छापने 
बीड़ को “आदि ग्रन्थ? से शुद्ध करने का कार्य सौंपा । 

गुरु गोविन्द fag के बाद गुरु ग्रन्थ साहब में हेर फर नहीं है । 

दमदमा साहिव वाली बीड़ या प्रचलित गुरु ग्रन्थ साहब में कबीर का एक शब्द 


भी बदला गया है ओर गुर तेगबहादुर जी की वाणी अधिक मिला दी गई है । इस उलटा 
गुरुगोविन्द सिंह के सिखो ने धीर मल्लियो का बहिष्कार कर दिया 1” 


poe eee 
ÙV द्रष्टव्य--डा० घमपाल मनी एम० Qo पी० एच ० डी० कृत “श्री गुरु ग्रन्थ 
साहिब-एक परिचय” पुस्तक, | हिन्दी भवन, जालन्धर से प्राप्य]. 
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रामस्नेही पथ 

महषि दयानन्द जी सरस्वती लिखते हैं-- 

लकण स्त्रियों के संग बहुत रहते हैं क्योंकि राम जी को “राम ay के बिना 
आनन्द नहीं मिलता e 

पुन — ATA तो धरा 'रामस्नेही' और काम करते हैं 'रांडसनेही' का। जहां 
देखो वहां रांड ही रांड सन्तों को घेर रही हैं। 

इस पर गर्ग जी पृष्ट १८ पर लिखते हैं-- “स्वामी दयानन्द के मुख से कितनी 
सुन्दर शब्द-पुष्पों की वृष्टि हुई है । 

समीक्षा --यहां भी गर्ग जी ने कुर सोहाती' कहावत चरितार्थ की है| 

क्या महषि रयानन्द जी सरस्वती का लेख सही नहीं है ? 

जो अवस्था महषि दयानन्द जी ने अपने लेख में लिखी है वह ठीक है तो उनका 
'रांडसनेही' लिखना उचित ही है। इसे गलत नहीं कहा जा सकता है। ऐसी भवस्था में 
प्रत्येक व्यक्ति को यह व्यवस्था देनी ही पड़ती है। 

“मासिक पत्रिका Ae’ प्रयाग का 'मारवाड़ी-अङ्कु' वषं ८ खण्ड १, नवम्बर 
१६२९ ई. संख्या १ पृष्ठ संख्या २५६ से २६१ तक में 'मारवाड़ के साधु' शीर्षक लेख में 
इन साधुओं का पोल खोला गया है ।*** 

“जो तं चाहे इन्द्रियों का भोग, जा खेड़ा पे ले ले जोग । 

अतः 'रामसनेटी' को 'रांडसनेही' लिखने पर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है ? 


पुष्टि माग 


wate दयानन्द जी सरस्वती 'सत्याथ प्रकाश' एकादश समुल्लास में लिखते 
हैँ—'---ये गोसाई लोग अपने सम्प्रदाय को “पुष्टि मार्ग” कहते हैं अर्थात्‌ खाने पीने 
पुष्ट होने और सब स्त्रियों के संग यथेष्ट भोग विलास करने को ,पुष्टि मार्ग कहते हैं।.. 

सच पूछो तो “पुष्टि मार्ग” नहीं 'किन्तु 'कुष्ठि सागं' है ।*** 

इस पर चिढ़कर गर्ग जी पृष्ठ १६ पर लिखते हैं -- 


c- पुष्टि मार्गं को कुष्ठि मार्ग कहकर स्वागत करना, यह सिद्ध करता है दया- , 


नन्द इंसान नहीं हैवान था ** 

समीक्षा--महधि दयानन्द जी सरस्वती ने सत्य बात लिख दी तो आपने 
गालियों की बोछार कर दी। महषि जी का लेख है-- 

“वल्लभ मत॒ भी वाममागियों का भेद है । इसीसे स्त्री संग गुसाई लोग बहुधा 
करते हैं।' 
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उन्होने पुष्टि HI के सम्बन्ध में जो कुछ लिखी ह वै Ger हैं? गर्ग व्यय ही 

कठी वकालत करते हैं। क्या पुष्टि मार्ग वाळे या नाथ द्वारे के महन्त की ओर से कुछ 
उत्कोच मिला है ? 


वल्लभ सम्प्रदाय वालों के अत्याचारो से घबराकर इनके शिष्यों ने इन पर. 


मुकहमा चलाया था। उसमें ये लोग साक्षी रूप में उपस्थित हुए थे ; और उस पर हाई 
कोर्ट जज ने जो निर्णय सुनाया था, इस समस्त भिसिल को एक ATT ने पुस्तकाकार 
मुद्रित करा दिया है उसी का नाम 'महाराज लाइईल केस' (Maharala libel Case) 
है। उसी से यहां कुछ प्रदर्शित किया जाता है-- 

इस मामले में हाई कोर्ट के न्यायाधीश कहते है कि “Laxman Bhatt (a 
teling) the father ‘of Vallabb and Vaallabblimself were excomm- 
umicated by the teling for founding a new sect (Maharaja Libel 
Case). 

अर्थात्‌ “वल्लभ बौर उसका पिता लक्ष्मण भट्ट दोनों तैलज्जी ब्राह्मण R | 
वल्लभ एक नवीन सम्प्रदाय का संस्थापक हुआ ।' 

इन लोगों ने पाशविक अत्याचार के लिए शास्त्र बना रखा है। उसको भी न्याय- 
घीशों ने इस प्रकार उद्धत किया है-- 

“तस्मादादौ स्वोपभोगात्पुवेमेव सर्ववस्तु पढेन आ्रायंपुत्तादि नामपि समर्पणं 
कत्तेत्यं विवाहानन्तरं स्वप मोगे सर्वकारे सवे कार्य निमित्ते तत्तत्कार्योषभोगी वस्तु सम 
पंणं कार्यं समपंणं कृत्वा पश्चात्तामितानि कार्याणि कत्तंव्यानीत्यर्थंः ।' 

अर्थात्‌ वर को चाहिए कि अपनी सद्योविवाहिता पत्नी को अपने भोग के पुर्व 
अपने महाराज के पास भेजे । आर्या, पुत्र ! घनादि अपंण करे, अर्थात्‌ जिस-जिस भोग 
की जो जो वस्तु हो; उस उस भोग की वह वह वस्तु महाराज के पास भेजे । पाणिग्रहण 
संस्कार होने के बार अपने संभोग के प्रथम, वर अपनी वधू को महाराज के पास भेजे, 
RAA अपने काम में लावे ।' 


इसी को ग्रंग्रेजी में देखिए- Cousequenrly loefone he hinself has 
enjouyeld her, he should make over his own married life (to the 
Maharrja) “After having got married he shoulp, before having bim- 
self enjoyed his life, make on offering of her (to the Maharaja), 
After Which he should apply her to his own use.’ (Mabaraja Lilell 
Case). 
अन्त में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने लिखा है कि--- 


“Tt is the duty of 119 female members to love the Maaharaja 
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with adulterive love and sexual bush when so ever called elfnm or 
rebuired by any of the letter so to dot (Maharaja Libel Case). 

अर्थातू--'स्त्रियां चाहे अविवाहिता कुमारी हों या विवाहिता हों, उनका धर्म 
है कि महाराजों से उनकी इच्छानुसार व्यभिचारिक प्रेम और विषय लालसा से प्रेम 
करे । महाराजों के साथ व्यभिचार करना केवल विहित ही नहीं है । प्रत्युत वह अत्यन्त 
आवश्यक है। उसके बिना कोई भी लोक परलोक के सुख की कोई आशा नहीं कर 
सकता। यह पाशव व्यभिचार का मार्ग ही उनके लिए स्वर्गीय सुख है। वे शेतान के 
जीवित अवतार हैं ।' 

कहिए गर्ग जी न्यायाधीशों ने तो पुष्टि मार्ग वालों को 'शेतान' कहा है। जजों 
को भी गाली की वर्षा कर दें, क्योंकि आपके पास और कुछ है ही नहीं ! ! 


पुष्टिमार्ग के १० भाव प्रसिद्ध है वे यो हैं--- 


(१) सब तरह केवल गुरु का भ्रासरा (आश्रय) पकड़ना। 
(२) श्री कृष्ण की भक्ति से ही मुक्ति मिल सकती है। 
(३) लोकलाज तथा वेद शास्त्र की आज्ञा तजकर गुरु की शरण आना | 
(४) देव ओर गुरु के सामने नम्र RT । 
(५) मैं पुरुष नहीं हूं किन्तु वृन्दावन की गोपी हूं, ऐसा मन में समझना। 
(६) नित्य गुसाई जी के गुणगाना । 
(७) गुसाई के नाम का महत्व बढ़ाना | 
(८) गुरु की आज्ञा का पालन करना । 
(९) गुसाई जो करे अथवा कहे उसी पर विश्वास रखना। 
(१०) वैष्णवों का समागम और सेवा करनी ।' 


“गुरु को तन, मन, घन AIT करना | ये वस्तु समपंण करने से ब्रह्मरूप हो 
फिर पां नप नहीं ; 
जाती हैं | और उत वस्तुओं के उपभोग करने से फिर पांच प्रकार का दोष नहीं लगता | 


—[ सिद्धांत-रहस्य | १२१ 


(१) 'वेष्णव होकर जो अवैष्णव का सम्मान करे तो तीन जन्म तक चमार 
बने । (२) जो कोई गुरु और भगवान्‌ में भेद रखे, वह पक्षी ai: [सढ़सठ अप- 
राघ | z j 

७८ द्रष्टव्य--'वैदिक सम्पत्ति, To ५१२, ५१३ [द्वितीय संस्करण | 
१२ १. 'आचाये श्री चतुरसेन शास्त्री लिखित “व्यभिचार' पुस्तक पृष्ठ ६२-६२ 
[साहित्य सदन, कटनी (मध्य प्रदेश) से प्राप्य | 
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इसी पुष्टि मागे, के सम्बन्ध में कुछ प्रसिद्ध पत्रों में भी बहुत कुछ प्रकाशित 
हुआ था देखिए-- ; 
“महाराजों की करतूत निन्द है, और इसीलिए वे प्रकाश में नहीं आते, अंधेरा 
ही पसन्द करते हैं। यदि वे कोटे में साक्षी देने को खड़े, हों तो उन पर उनके नीच कर्म 
के लिए पब्लिक की फटकार बिना नहीं रह सकती ।""'' 
[ बम्बई टाइम्स, दिनांक २३ अगस्त ५१ | 
got के गुसाई जी गुरु मंत्र के बदले अतिशय व्यभिचार करते हैं। यह बात 
विचारने से अत्यन्त HT मालूम होती है। पर उनका काम अत्यन्त नीच और उनकी 
दयानत पापमय है ।""'' [ बम्बई चाबुक, ता० २१ जून १८५१ ] 
“हिदुओं के महाराज का मन्दिर एक छिल्लवाड़ा, उनका बैठक एक वेआबरू 
कुटनीका था ।'"'' [आप अख्तियार ता० २२ जून १८५८] 
स्वामी ब्लाकटानन्द जी ने 'वल्लभ कुल चरित दर्पण, वल्लभकुल दम्भ दर्पण, व 
वल्लभकुल छल कपट दर्पण नाटक' पुस्तकों में इनकी पोल खोली है। १२२ 
गर्ग जी इत उपर्थुक्त घटनाओं को पढ़कर विचार करें कि महषि दयानन्द जी 
का लेख उचित है या नहीं और अपने ही शब्दों में आप 
qaaa मुर्खाचार्य' हुए या नहीं । 
Fo २२ पर गर्ग जी 'नियोगी आयेसमाजी --’ लिखते हैं । 
यह भी उनके छिछोरपन का एक नमुना है। समस्त वेदशास्त्र, पुराण, महा- 
भारत में नियोग की चर्चा है । पाण्डव नियोगज ही थे | जिनके बाप दादे gas नियोग 
करते आए हैं ओर वे आर्यसमाजियों को 'नियोगी” लिखें। इसका तात्पर्यं यह हुआ फि 
गग जी भी नियोगी हुए | 
इस सम्प्रदाय के सम्बन्ध में अधिक जानने के लिए Trulener & Co. Londen 
द्वारा सन्‌ १८५६५ ई० में प्रकाशित ‘History of the sectsof Maharajas or 
Vallalbhar Acharys in Western India-” पुस्तक पढ़िए 1 
स्वामी नारायण मत खण्डन | 
इस मत के संस्थापक श्री सहजानन्द थे । इस मिथ्यामत की व्यर्थ ही वकालत 
करके गर्ग जी ने महपि दयानन्दजी पर कीचड़ उछाला है। Hele दयानन्दजी ने सत्यार्थ- 
प्रकाश, एकादश समुल्लास में तो इस मत के सम्बन्ध में थोड़ा-सा लिखा है। उन्होंने श्री 
सहजानन्द की लिखी 'शिक्षापत्री' पुस्तक का रांस्कृत में खण्डन करते हुए 'शिक्षापत्री- 


१२२. वही, To ६६ से ७८ तक 
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ध्वान्त-निवारणम' पुस्तक लिखी है । यदि गर्ग जी में विद्वता है तो इस पुस्तक की आलो- 
चना संस्कृत में ही करें । व्यथं में किसी समाज सुधारक, वाल ब्रह्मचारी, वेदों के afg- 
तीय विद्वान्‌ को गाली देना एक प्राध्यापक को शोभा नहीं देता । 


जिसका पक्ष fada होता है वह वितण्डावाद, गालीःगलोज का सहारा लेता 
है । आपकी सारी पुस्तक में बकवास (व्यर्थ की बात ) के सिवाय और क्या हे ? 


'ब्राह्म समाज़ पर एक दृष्टि-- 


गर्ग जी qo २४ से २६ तक ब्राह्मसमाज के सम्वन्ध में agfa दयानन्द जी 
सरस्वती के 'सत्यार्थप्रकाश एकादश समुल्लास” में लिखित बातों को ग्रंकित कर दिया है। 

उसकी आलोचना तो गर्ग जी से बन नहीं पाई तो लिखते--'वेदों में तो हमने 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, और शूद्र ये चार जातियां ही पढ़ी हैं, किन्तु यह अन्त्यज जाति 
कहां से आ टपकी ?'*-- 

समीक्षा- यह 'अन्त्यज' जाति भी वेदों से टपक पड़ी। पीछे प्रमाण देकर qd- 
लाया गया हे कि 'शुद्र भौर अन्त्यज' एक ही हैं । यजुवद का ३०वां अध्याय का महीधर 
उब्वट, To ज्वालाप्रसाद मिश्र का भाष्य पढ़कर देख लें कि कितनी जातियों की चर्चा है। 

THA, To २४ “***यदि ब्राह्मसमाजियों के ग्रन्थों में ईसा, मुसा, नानक और 
चैतन्य को आदरपूर्वक स्मरण किया है तो क्या उन्होंने अक्षम्य अपराध भोर भयंकर पाप 
किया है V 


समीक्षा--महषि दयानन्द जी 'सत्यार्थप्रकाश' एकदश समुल्लास में ब्राह्मसमाज 
भोर प्रार्थना समाज के सम्बन्ध में लिखते हुँ--'वेदादिकों की प्रतिष्ठा तो दूर रही, परन्तु 
निन्दा करने से भी पृथक्‌ नहीं रहते । ब्राह्मसमाज के उद्देश्य के पुस्तक में साधुओं की 
संख्या में ईसा, मूसा, मुहम्मद, नानक और चेतव्य लिखते हैं। किसी ऋषि-महषि का 
नाम भी नहीं लिखा | इससे जाना जाता है कि इन लोगों ने जिनका नाम लिखा है, 
उन्हीं के मतानुसारी मतवाले g 

महषि दयानन्द जी सरस्वती का आक्षप उचित है। ब्राह्मतमाजी ऋषि-मुनियों 
का नाम छोड़ कर ईसा, मूसा मुहम्मद का नाम क्यों लिखते हैं ? 'अपना मामा मर गए 
तो जुलाहा-धूनियां मामा हुए? बाली कहावत वे लोग चरितार्थं करते हैं। 

किसी महापुरुष का ताम लेने से कोई पाप नहीं है पर महषि जी का आक्षेप सही 
है। महषि देवेःद्रनाथ ठाकुर तक तो ब्राह्मसमाज ठीक था उसे वे 'आद्य ब्राह्मसमाज 
कहते थे । श्री केशवचन्द्र इसमें ईसाई मत के सिद्धान्तों को घुसेड़ करके यज्ञोपवीत तोड़ 
कर ईसाई मत की ओर झुक गए À | 


I 
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& अप्रैल १८७९ Fo को कलकत्ता के टाऊनहाल में ‘India asks—who is 
christ) नामक व्याख्यान में ब्राह्मसमाज के प्रमुख नेता श्री ब्रह्मानन्द, श्री केशवचन्द्र 
सेन ने अपने एक व्याख्यान में कहा था--'My christ My sweet christ, the lbr- 
ightest jewel of my heart, the necklace Of my sonl, for twenly years 
have I cheriShed him in this my miserable heart 


अर्थात मेरा ईसा ! मेरा मधुर ईसा ! मेरे हृदय का सर्वाधिक आभावान्‌ होरा! 
मेरे आत्मा का कर्णहार ! बीस वर्ष तक मैंने उसे अपने इस सन्तप्त हृदय में घारण 
कियाहै। 

श्री केशवचन्द्र सेन 'ब्राह्मसमाज' को पुर्णरूप से ईसायत में बदलता चाहते थे। 

फ्रांसीसी विद्वान्‌ श्री रोम्यो रोलों, ने श्री रामकृष्ण परमहंस' की जीवनी में 
केशवचन्द्र संत जी के सम्बन्ध में लिखा-- 

Crist had touched him and it was to be his mission 
of life to introduce nim to the Brahma Samaj? Keshal 
whonly accepted qxed adopted Christiandly leut extolled 
it with greatness‘and was entightened with it: He called 
int the loftiest expression of the world’s religious Cons- 
-wousness 

अर्थात्‌- ईसा ने उनके अन्तस्तल को स्पर्श किया था ओर केशवचन्द्र सेन के 
जीवन का यह लक्ष्य होता था कि वह ईसा को ब्राह्मसमाज में प्रविष्ट कराए, केशव 
ने न केवल ईसाईयत को ग्रंगीकार और धारण किया था प्रत्युत इसे महत्त्व का उच्च 
आसन दिया था और वह स्वयं इससे आलोकित था । वह इसे विदव की घामिक चेतना 
का सर्वोच्च विचार मानता था | 


इसीलिए श्री मोक्षमूलर ‘Biograhpical essays’ पृष्ठ ८९ पर पादरी क्लाकं 
बोयसे का यह प्रमाण उद्ध,त करता है--'Believers in Keshave Chenddra San 


have for feited the name of thiests, because their leader has been 
more and more inclined to the doctrine of Christianity.’ 


भर्थातू--केशवचन्द्र के अनुयायी ब्राह्म कहलाने का अधिकार खो बैठे हैं। क्यों 
कि उनका नेता ईसाइयत की और अधिकाधिक भुक गया है। 


राजा राममोहन राय स्वयं मांस मदिरा का सेवन करते थे--'राममोहन 
राय मांस मदिरा को बुरा नहीं समभते थे और वे स्वयं खाते-पीते थे ।*--उनका सिद्धांत 
था कि मांस के कारण परमात्मा के ज्ञान में कोई बाधा नहीं भाती यदि न खाया जाए तो 


(८८) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


pS a ENSIGN 


ee 
१२३. प० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बहुत अच्छा पर खाया जाए तो कोई हानि भी नहीं। मदिरा को वे औवधि के तौर पर 
लेते थे।' १२३ 

राजा राम मोहनराय के पास आजन्म यज्ञोपवीत रहा था। श्री देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर भी यज्ञोपवीत-धारण को एक आर्योचित कत्तव्य समभते थे किन्तु श्री केशवचन्द्र 
की बातों में श्राकर उन्होंने यज्ञोपवीतधारी पुरोहित भोर आचार्यों का ब्राह्मवेदी पर बैठ 
कर उपदेश देना रुकवा दिया | इसकी जो भीषण प्रतिक्रिया ब्राह्म लोगों में हुई उसी ने 
ब्राह्मसमाज में विघटन के बीज बोये। श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर को पुनः प्राचीनता के पोषक 
ब्राह्मणों का साथ देना पड़ा जो “आदि व्राह्मसमाज' के नाम से संगठित हो गए थे | 

यज्ञोपवीत के प्रति इस विरक्ति को देखकर महषि दयातस्द जी ने लिखा-- 
ओर जो विद्या का fag यज्ञोपवीत भौर शिखा को छोड़ मुसलमान ईसाइयों के सदृश 
बन बैठना व्यर्थ है जब पतलून भादि वस्त्र पहिरते हो और तमगों की इच्छा करते हो 
तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ बड़ा भार हो गया था।' 

इस गर्ग जी से बौखला कर महि दयानन्द पर आक्षेप करते हैं--'यह है दयानन्द 

की पोपलीला | जब ब्राह्मसमाजियों का तर्क ओर सिद्धान्त के आधार पर खण्डन न कर 
सके तब वह्‌ लगे बकने ऊल-जलूल '*'। 

दयानन्द के कपोलकल्पित ब्रह्मा, अग्नि एवं वायु नाम ऋषियों को SSH“ | ह 

-समीक्षा--महषि दयानन्द जी सरस्वती महाराज ने ब्राह्मसमाज का जो कुछ 
तर्कयुक्त खण्डन किया है उसको 'पोपलीला' कहना गगं जी की भूल है। क्या उपनयन व 
शिखा न धारण करने के सम्बन्ध में लिखना 'पोपलीला' है ? इसका तात्पय तो यह 
हुआ कि आपको भी यज्ञोपवीत व शिखा पर विश्वास नहीं है । उपनयन व शिखा का 
प्रचुर प्रमाण वेद शास्त्रों में है जो यहां स्थानाभाव के कारण नहीं दिया जाता zl 

आपको हिन्दी भाषा का भी ज्ञान नहीं है । 

“यह है दयानन्द की पोपलीला/***वह लगे बकने ऊल-जलूल | 

थे दोनों वाक्य व्याकरण के अनुसार अशुद्ध हें । आंग्ल भाषा में कर्ता के बाद 
ही क्रिया का प्रयोग होता है पर हिन्दी भाषा में क्रिया का प्रयोग वाकय के भ्रन्त में होता 


है। यहां ag दयानन्द की पोपलीला है।' 

ag ऊल-जलूल THA लगे' वाक्य सही है। 
लिवनारायण द्विवेदोकृत “राममोहन राय' पू.० २०० तुलना करो डॉ. 
भवानीलाल भारतीय एम. ए., पी. एच. डी. कृत 'महषि दयानन्द भोर राजा 
राम मोहन WA’ पुस्तक पृ. ११६ [संवत्‌ २०१२ वि० में आर्यप्रकाश पुस्तका- 
लय आगरा द्वारा प्रकाशित । | 


(८६) 
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आपकी व्योक रेंण की भी अजीण हैं और विति SESS सहारे ऊटपटांग 
लिवफर अपता नाम प्रसिद्ध करना चाहते हैं। ब्रह्मा, अग्नि एवं वायु नामक ऋषियो को 
कपोलकल्पित लिखना भी आपकी विद्वता का एक नमुना है। 
gar ' ऋषि को सभी सनातनधर्मी (पौराणिक) मानते हैं । जो चारों वेदों का 
विद्वान्‌ होता है। वह 'व्रह्मा' कहलाता है। आप तो सनातन धर्म पर भौ कुठाराघात 
कर रहे हैं। 
“अग्नि, वायु? ऋषिको कल्पित लिखना भी भ्रममात्र है । 
महि दयानन्द जी सरस्वती ने 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' व :सत्यार्थ प्रकाश” 
में afia, वायु, आदित्य अङ्गिरा' इन चार ऋषियों द्वारा वेदों को प्राप्त होने का वर्णन 
किया है। 
agia का लेख सदा सत्य व वैदिक ग्रन्थों के अनुसार हैं यथा-- 
to त्रयो वेदाऽअजायन्ताग्नेतऋहग्वेदो वायोंजुरवेदः सूर्यात्सामवेदः ।' 
[ शतपथ ब्राह्मण ११.५.८.३] 
अर्थ--उन तीन ऋषियों से तीन वेद उत्पन्न हुए--भग्नि से ऋग्वेद, वायु से 
यजुर्वेद, सूर्ये से सामवेद ।' 
cean वेदा अजायन्त । ऋग्वेद एवाग्ने रजायत। 
यजुर्वेदो वायोः, सामवेद आदित्यात्‌ i’ 
न [ऐतरेय ब्राह्मण ५.३२ | 
इस पर श्री सायणाचार्य का WII प्रजापति: संकल्पानुसारेणा ग्निवा- 
य्वादित्यरूपाणि far वेदत्रयमुत्पादितवान्‌ ।' 
पं० सुधाकर मालवीय एम. ए., पी. एच. डी., साहित्याचाय द्वारा अनुवाद-- 
अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, ओर आदित्य से सामवेद उत्पन्न हुए'*"।' १२४ 
यहां त्रयी विद्या की दृष्टि से कथन है । 
“ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः ।' 


| [शतपथ ब्राह्मण १४.५.४.१० | 
यहां चार वेदों की चर्चा है। 


“चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेद इति ।? 
[गोपथ ब्राह्मणे पुवं भागे Go २। क० १६] 


१२४. ऋग्वेदीयम्‌ ऐतरेय ब्राह्मण’ श्री मत्सायणाचार्यं कृत Aart प्रकाश --नाम 


भाष्येण सहितम्‌ 'सरला' ख्थया हिन्दी व्याख्यया चोपेतम्‌ टिप्पण्यादि सम- 
न्वितम्‌' तितीयो भागः, पृ० ८८३-८८४. [संवत्‌ २०४० fao सन्‌ १६५३ go 
में ताश प्रिटिग aaa, वाराणप्तो द्वारा प्रकाशित | ] 


(e) 
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Go क्ष मकरण दास जी 'त्रिवेदी' कृत ग्रार्यभाषानुवाद--“चार वेद यह हैं 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ब्रह्मवेद (अथवंवेद (१२५) 
“अग्नि वायुरविभ्यस्लु त्रयं ब्रह्मा सनातनम्‌। 
दुदोह यज्ञ सिद़यर्थमुग्यजुः सामलक्षणम्‌ ॥ 
(मनुस्मृति १-२३) 
Go कुल्लूक भट्ट --'ब्रह्मा ऋग्यजुः सामसंज्ञ वेदत्रयम्‌। 
अरिनिवायुरविभ्य आकृष्टवान्‌ । सनातन नित्यम्‌"""।' 
अर्थात्‌ -'उस ब्रह्म ने यज्ञों की सिद्धि के लिए अग्नि, वायु और सूर्य से नित्य 
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्रमशः प्रकट किया।' १२६ 
भतः गर्गं जी का उपर्युक्त ऋषियों को महषि दयानन्द जी द्वारा कपोलकल्पित 
कहना प्रलापमात्र है। 
ईसाई सत का कच्चा चिट्ठा 


इसाई व मोहम्मदीमत की प्रशंसा करना व वकालत करना यह सिद्ध करता हे. 
कि गर्ग जी हिन्दुओं को ईसाई मुसलमान बनवाने के लिए इन लोगों से उत्कोच ग्रहण - 


करते हँ | 
; श्री कालूराम शास्त्री व अखिलानन्द जी कविरत्न दोनों ख्वाजा हसन निजामी 
के अभिकर्ता (एजेण्ट) थे । इनकी पोल सनातनधर्मी पत्रो ने खोली थी । 

ईसाइयों ने 'पड्दर्शनदर्षण' (छः दर्शनों की आलोचना ) , में [नार्थ इण्डिया 
क्रीश्चियन ट्रैक्ट एण्ड बुक सोसाइटी, १८ कलाइव रोड इलाहाबाद k ]; ai- 
gear (प्रयाग, ५१वां संस्करण) देव व वेदों पर आक्षेप किये हैं; : “धर्म सिद्धांत प्रकाशं 
(इलाहावाद, द्वितीय संस्करण १६५३ ई०) रे में कृष्ण, नियोग, वेदों में गोवध 
आदि आक्षेप & | 'भाये दयानन्द सरस्वती और मसीही aA (जोजफ कृत, १९५४ ई. 
सिवनी) इसमें महषि दयानन्द जी के चरित्र पर आक्षेप है! "गुरु परीक्षा, राम परीक्षा 


१२५. अथर्ववेदस्य गोपथ ब्राह्मणम्‌ आय भाषायामनुवादभावर्थादि सहित To १३१ 


[संवत्‌ १९८१ वि० सन्‌ १६९४ $o प्रयाग, samaa, | . 

'मतुस्मृति' ` "इति व्याख्यानवकेन San प्रथमो भागः, To ५२-५३ में ८ 

भाष्यकारो के भाष्य (सन्‌ १६७२ ई० में भारतीय विद्याभवनम्‌ चोपाटी मागे, 

बम्बई-७ द्वारा प्रकाशित, प्रथमावृत्तिः) न 

q द्रष्टव्य : मेरी लिखी हुई पुस्तक 'नीर क्षीर विवेक 'पृष्ठ १६१ i (संवत्‌ २०१ of 
में भगवती प्रकाशन, ८ ई, कमला नगर दिल्ली-६ द्वारा प्रकाशित) तुलना करो-- 


सूर्योदय पत्र संख्या १६, १९, १८. 


(९१) 
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चन्दलीला ओर पैस्या मैजहबे aT E १४१ E के Raa हजरत 


मुहम्मद पर भी घातक आक्षेप हैं कृष्ण को चोर कहा है + (To ५) > 

मध्य प्रदेश सरकार ने नियोगी जांच को समिति बनाई थी । उसका प्रतिवेदन 
सन्‌ १६५७ ई० में 'ईसाई मिशनरी गतिविधि नियोगी जांच समिति, मध्यप्रदेश की 
सरकारी रिपोर्ट पुस्तक प्रकाशित हुई है। ग्रंग्रेजी में सन्‌ १९५६ $o Reprort of 
the Christion Missionary Activities conquiry Committee. Madhya 
Pradesh प्रकाशित हुई है। इसमें किस प्रकार छल-कपट द्वारा ये हिन्दुओं को ईसाई 
बनाते हैं। उसकापूर्ण प्रतिवेदन है। १५४ मिश्नरियां हिन्दुओं को ईसाई बनाने में 
संलग्न हैं। ये विदेशी मिइनरियां हैं जिनके पास विदेशों से प्रर्याप्त घन इस कार्य के 
लिए ग्राता है। 

हिंदुओं में ऐसे कट्टर शत्र्‌ का जो किसी भी प्रकार का पक्ष लेता है वह हिंदुओं 
का प्रबल शत्रू है । गर्ग जी हिंदुत्व के रक्षक हैं या भक्षक हैं पाठक ही निर्णय करें ! | 

गर्ग जी, पृष्ठ ३०, ३१ में ईसाइयों की वकालत करते हुए लिखते हैं--“'नारी 
रत्न, चिरकुमारी मरियम के विषय में दयानन्द लिखते हैं कि मरियम का गर्भवती होना 
प्रत्याक्षादि प्रमाण ओर सृष्टि कर्म से विरुद्ध है । इन बातों को मानना मुखं मनुष्य जग- 
लियों का काम है। सम्भ विद्वानों का agi 

इस पर गर्ग जी लिखते हे--“---कोई समभाए इस आंख के अंधे और गांठ के 
पुरे मुखंराज दयानन्द को कि सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर के जन्म ओर कर्म दिव्य हैं ।* 
ag तो दिव्य शक्ति से अवतरित होता है । इसी प्रकार वह प्रजापति ईश्वर अपनी दिव्य 
सामर्थ्यं से, बिना मानवकृत गर्भाधान के मरियम एवं कुन्ती को गर्भवती कर देता 
है।**“यजुर्वेद का डिमडिम घोष है --'अजन्मा परमेश्‍वर गर्भ में विचरण करता है तथा 
सब के हृदय में विहार करता है। यह विविध रूपों में प्रकट होता है। उसके अवतार 
के रहस्य को धीर पुरुष ही समझ पाते हैं । वस्तुत: उस परमेश्वर में तीन लोक और 
चोदह भुवन स्थित 31’ (यजुर्वेद ३१1१६ Jae 

समीक्षा--ईसाई पादरी तो राम, कृष्णादि अवतारों को गाली देते हैं ओर गर्ग 
जी वेद से ईसा को विचित्र उत्पत्ति को सही लिख रहे हैं । कुंवारी कन्याओं से जो 
सन्तान होती हैं उन्हें वर्ण संकर (नाजायज) ही समभा जाता है। आज भी हिन्दू, 
मुस्लिम अनाथालयों में ऐसे बच्चे हैं । ईसा' को ईश्वर का इकलोता पुत्र सिद्ध करने के 
लिए उनके शिष्यों ने 'न्यूटेस्टामेंट' में झूठी कहानी बनाकर लिख दी हैं ।. 


x ईसाई मिशनरी गतिविधि जांच समिति, मध्यप्रदेश की रिपोर्ट, संक्षिप्त हिन्दी 
सस्करण, पृष्ठ 5१-८२ (बाब। माधवदास जँसिग घेरा, वृन्दावन द्वारा प्रकाशित) 


(९२) 
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बाइबिल में ही आता है कि---'यदि किसी कुंवारी कन्या के विवाह की बात 
लगी हो। और कोई दूसरा पुरुष उस नगर में ग्राकर उससे कुकर्म करे, तो तुम दोनों की 
उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उनको पत्थर वाह करके मार डालूंगा-- 
— [व्यवस्था विवरण २२: २३, २४] १२७ 
इस आदेश के द्वारा मरियम को क्या दण्ड मिलना चाहिए ? मरकुस लिखता 
है कि 
“यीशु ने गलील के नासरत से आकर, यरदन में यू न्दा से वापतिस्मालिया।*** 
और यह आकाशवाणी हुई, कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं ।' 
[मरकुस रचिता सुसमाचार, Tok आ० १०।११] १२८ 
कया इससे ईसा, ईश्वरीय पुत्र प्रमाणित होता है ? आकाशवाणी कान तो कुछ 
अथं है न प्रमाण | आजकल बहुत से धूर्ते माकाशवृणी की बाते लेकर भ्रमण करते हैं। 
उनकी ध्वनि को कोई भी परमात्मा की घ्वनि नहीं कहता । 
इस आकाशवाणी को किसने सुना ? कब सुना ? किसके सामने सुना ? इन 
सबका प्रमाणित होना कठिन है। मरकुश तो उस समय उपस्थित नहीं था। उसने तो 


aaa fa लिख दी । ऐसी जनश्र्‌,ति का क्या विश्वास है ? 


महात्मा गांधी जी अपनी 'आत्मकथा' (To २०६-२०६) में लिखते हैं,-...'*** 
एकमात्र ईसा मसीह ही 'ईश्वर के पुत्र हैं, जो उन्हें मानता है वही मुक्ति का अधिकारी 
हो सकता है, यह बात मेरा मन किसी भी तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं होता 
था ।`--सात्विक दृष्टि से भी ईसाई घमं के तत्त्वों में कोई ऐसी ग्रसाधारणता नहीं है 
और त्याग की दृष्टि से भी ईसाई घर्म के तत्त्वों में कोई ऐसी असाधारणता नहीं है और 
त्याग की दृष्टि पर तो हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ प्रतीत होता है । मैं ईसाई घमं को पुर्ण अथवा 
सर्वश्रेष्ठ घमं मानने को तैयार नहीं हूं ।""'' १२५ 
एक ग्रंग्रे जी लेखक ने कहा है -- 
“Tf in the creed there are two clauses more then any others that 
ought to be expunged assuredly. they are, was conceived by the Holy 


१२७. “धर्मशास्त्र अर्थात्‌ पुराना और नया घर्म नियम qo १७३ [सन्‌ १६५० ई. में 


बाइबिल सोसाइटी आफ इण्डिया, पाकिस्तान एण्ड सिलोन, इलाहाबाद द्वारा 
प्रकाशित |. 

१२८. वही, प्‌. २६. 

१२८. श्री सूर्यबली पांडेय कृत 'ईसाई मत ओर उसकी काली करतूतें' To ३४ | मंत्री, 
aana, जौनपुर द्वारा प्रकाशित, प्रथमावृत्ति |. 
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irreverence, and happily it is not necessary to state in plain language 
what the invevitable implecatious of these clauses are to these who 
aceept them is their literalness, as so many people do.” 
| West away’s Science and Theology, P: 370 | + 
अर्दांत-- यदि इसके विश्वास पत्र में से कोई दो वाक्य सब से अधिक निकाल 
देने योग्य हैं तो वे ये हैं पवित्रात्मा द्वारा गर्भवती हुई 'कुंधारी मरियम से उत्पन्न gar 
क्योंकि जो लोग इनको अक्षरश: सत्य मानते हैं उनके प्रति इन दोनों वाक्यों के सब 
अर्थो को खोलकर रख देना बिना अशिष्ट हुए सम्भब नहीं ।' 
अतः महषि दयातन्द जी सरस्वती का यह लेख नितान्त उचित है कि--'मसल 
में यूसुफ बढ़ई था इसलिए ईसा भी बढ़ई था । कितने ही वर्ष तक बढ़ई का काम करता 
था पश्चात पैगम्बर बनता बनता ईश्वर का वेटा ही बन गया और जंगली लोगों ने बना 
लिया तभी बड़ी कारीगरी चलाई | काटकूट-फूटफाट करना उसका काम था ।' 
-- [सत्यार्थ प्रकाश, त्रयोदश समुल्लास, समीक्षा संख्या ८९] 
पादरी थामसन का मत--'बाइबल में चमत्कार' नाम पुस्तक के लेखक रेवरेण्ड 
थामसन कहते हैं कि ईसा के कुंभारी मरियम से उत्पन्न होने की साक्षी बढ़िया 
नहीं है! १२९ | 
AMAT ३११६ मन्त्र पर विचार 
'प्रजापतिश्च रति गर्भेऽन्तः' अजायमानो बहुधा विजायते । 
तस्य योनि परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन्‌ ह तस्थुभू वनानि विश्वा ।' 
[यजुर्वेद ३१1१६ | 
इस मन्त्र से परमात्मा का अवतार सिद्ध नहीं होता है। यजुर्वेद ४०1८ से 
स्पप्ट सिद्ध होता है कि ईश्वर निराकार है ओर उसका अवतार नहीं होता है। 
महपि दयानन्द जी सरस्वती, पं. तुलसीराम स्वामी, (भास्कर प्रकाश में), 


स्वामी ब्रह्ममुनि जी परिव्राजक 'विद्यामातंण्ड' (वेदाध्ययन प्रकाशिका में), पं. जयदेव 
शर्मा विद्यालंकार, मीमांसातीर्थ (यजुर्वेद भाष्य में), पं. वंद्यनाथ शास्त्री (aa सिद्धांत 


> To गंगा प्रसाद उपाध्याय एम० Wo लिखित “खुदा का बेटा” पुस्तिका, To & 
[सन्‌ १९४६ ई. में आयसमाज, चोक, प्रयाग द्वारा प्रकाशित]. 


१२६, साप्ताहिक पत्र 'आय॑ faa’ लखनऊ, वर्ष ५६, दिसम्बर १२ सन्‌ १६५४ ई. AF 
४७ पृ० & कालम ३. 
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सागर में), महामहोपाध्याय आर्यमुनि जी (आये मन्तव्य प्रकाश में), इस मन्त्र से 
ईश्वर का अवतार नहीं मानते हैं । 


गर्ग जी को सम्भवतः यह आपत्ति हो कि उपयुक्त विद्वान्‌ आर्यंसमाजी हैं तो 
उनके सन्तोष के लिए प्रसिद्ध पोराणिक विद्वान्‌, कलकत्ता विश्वविद्यालय के वेद विभाग 
के अध्यक्ष आचार्य प॑. सत्यव्रत जी सामश्रमी मंत्र ३१।१९ में आए “प्रजापति” का अर्थ 
'जीव' करते हैं। अतः उनके मत में यह मंत्र जीवपरक है। वे लिखते हें-- 

“-* "प्रजापतिश्चरति गर्भे भन्तः-इति (य° वा० Ho ३१.१९) श्रतेः जीवो- 
ऽपि प्रजापतिर्ग म्यते`--।' १२६ 

अर्थात्‌ --'वेद में 'जीव' भी प्रजापति से जाना जाता है ।' 

सामश्रमी जी के मत को मानने में गर्ग जी को कया आपत्ति हो सकती है ? 
अब गर्ग जी निर्णय करें कि वे 'मूखं राज' है या महषि दयानन्द जी ? 

महि दयानन्द जी सरस्वती भी “प्रजापति का अर्थ sla’ करते हैँ । 

प्रजा पालको जीव:--'प्रजा का पालन करने वाला जीव' | यजु० १६।७८ 
का दयानन्द भाष्य | १ 

मर्हाषि दयानन्द जी का भाष्य, सामश्रमी जी के लेख से उचित है या वहीं ? 

सामश्रमी जी इस मंत्र का अर्थ जीवपरक मान रहे हैं । 
gra प्रमाणों से पुष्टि-- 

“प्राणो हि प्रजापतिः`" 7 [ शतपथ ब्राह्मण ४।५।५।१३ ] 

“प्राण: प्रजापतिः***' [शतपथ ब्राह्मण ६।३।१।९] 

'प्राण उ वे प्रजापति: | शतपथ ब्राह्मण ८।४। १।४ ] 

“प्राण! का अर्थ 'जीव भी होता है । 


श्री वामन शिवराम प्राप्टे लिखते हैं-- 


प्राण: [प्र--अन्‌--भचू, घञा, वा] ॥- (६. जीव या आत्मा (विप०, 


शरीर)""*१३० 


१२६. 'ऐतरयालोचनम्‌' To १५७ [संवत्‌ १९६२३ वि०, सन्‌ १६०६ ई० एशियाटिक 
सोसाइटी, ५७ पाक, स्ट्रीट, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित, द्वितीय संस्करणम्‌, श्री 
हितब्रत चटर्जी द्वारा सत्य प्रेस, कलकत्ता में मुद्रित | | 

१३०, संस्क्ृत-हिग्दी कोश To ६८७ | सन्‌ १६६२ ई० में मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्ली ७ द्वारा प्रकाशित | ० 


(a) 
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अंत: उप्यक्त प्रमाणो से यजु. ३१।१९ का अथ जो TT जी व पौराणिक करते 


हैं नितान्त अशुद्ध है | 

बाईबिल बच्चों व महिलाओं के अध्ययन के लिये नहीं है। क्योंकि उसमें बबं- 
रता व अश्लीलता का वर्णन है। १३१ 
मुस्लिम मत की छान बीन 

भाज तक मुसलमान feel के मित्र नहीं हुए पिता चाचा, भ्राता अदि को 
मारकर गद्दी पर बैठ जाना ऐतिहासिक प्रमाण है । भारत के दो टुकड़े कयाने वाले ये 
हो लोग हैं। ग्राज भी अरब देशों से अतुल सम्पत्ति भारत में इसलिए आती है कि 
अस्पृष्यो को मुसलमान बनाया जाए । 

हिन्दुओं के विरुद्ध इनकी कई तुस्तक प्रकाशित हुई हैं--“सीता. का छिनाला'; 
कृष्ण की 'रण्डीवाजी'; “रह हिन्दु (लेखक मौलवी मुहम्मद इस्माईल कोकनी रतना 
गिरि); “रह हनूद'; 'तुहफतुल fee’; faa अतुल हनूद' (फारसी); मसनवी 
'ओसूल दीन हिंद” 'तेग फकीर बर गरदन शरीर”; हृदयतुल असनाम; ।' 

क्या गग जी ने इन पुस्तकों को नहीं देखा ? 

यदि 'कुरान शरीफ' की आलोचना कर दी तो क्या पहाड़ आपके ऊपर गिर 
गया जो उनकी वकालत करने लगे। गं. जी ! पृष्ठ ३६ में महि दयानन्द जी द्वारा 
qiza: की आलोचना लिखकर महृषि दयानन्द जी पर गालियों की बौछार करते 
हुए आप लिखते है-- 

'***लगता है | कुरान के aera का दिव्य वर्णन पढ़कर विषयानन्द दयानन्द 
की कामारिनि भड़क उठी***।! 

समीक्षा--पौराणिकों का जसा स्वगं है वेसा ही मुसलमानों का 'ब हिस्त” है । 
इसीलिए महि दयानन्द जी महाराज ने 'स्वगं' का अर्थं 'सुख विशेष भोग और उसकी 
सामग्री की प्राप्ति का किया है' [ सत्यार्थप्रकाश, 'स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश' |: 

मुसलमानों के स्वगे में 'हुर' व “गिल में प्राप्त होंगे क्या इसे गर्ग जी मानने के 
लिए उद्यत हैँ क्या कुरान के बहरत का दिव्य वर्णन है | 


१३१: मेरी पुस्तक 'बाईबिल में वणित बर्बरता तथा अश्लीलता का दिग्दर्शन! [सन्‌ 
१९५५ ई० में प्रकाशित, प्रयमावृत्ति कानपुर, जयदेव ACT, आत्माराम पथ, 
बडोदा द्वारा प्रकाशित ] हे 
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बहिइत जन्नत (स्वर्ग) का वणन कुरान में भ्राता है-- 
और आनन्द का सन्देशा दे उन लोगों को कि ईमान लाए और काम किए 
उनके वास्ते fafa हैं जिनके नीचे से चलती हैं नहर जब उसमें से मेवों के भोजन दिये 
जायेंगे तब कहेंगे कि वह तो वस्तु हैं जो हमें पहिले इससे दिए गये थे और उनके लिए 
पवित्र बीवियां सदेव वहां रहने वाली हैं । 
[मं० १, सि० १, सू० २, आ० २५] १३२ 


“कह इससे अच्छी भौर कया परहेजंगारों को खबर दूं कि अल्लाह की भोर से 
afged हैं जिनमें नहरें चलतीं हैं उन्हीं में सदेव रहने बाली शुद्ध बीबियां हैं अल्लाह की 
प्रसन्तता से अल्लाह उनको देखने वाला है साथ बंदों के 

[मं० १, सिं० ३, Fo ३, आ० १४] १३३ 

“और फिरेंगे ऊपर उनके लड़के सदा रहने वाले जब देखेगा तू उनको अनुमान 
करेगा तू उनको मोती बिखरे हुए और पहनाये जाएंगे कंगन चांदी के श्रौर पिलावेगा 
उनको रब उनको शराब पवित्र । [मं० ७, सि० २६, Fo ७६, आ० १९२१] १३४ 

“बदल दिए.जावेंगे कर्मानुसार । भोर प्याले हैं भरे हुए | 
जिस दिन खड़े होंगे रूह और फरिश्ते सफ बांधकर।' 
[Ho ७, सि० ३०, Fo ७८, Mo २६।३४।३८ ] १३५ 
इस प्रकार जन्नत का वर्णन कुरान शरीफ में बहुत स्थलों पर आया है जिनमें से 
सरा ५५ और ५६ विशेष रूप से उल्लेखनीय g | इनमें से कुछ वाक्यों का अनुवाद श्री 
ख्वाजा हसन निजामी ते निम्नलिखित प्रकार से दिया है—- 

“जन्नत (स्वर्ग) में ये लोग जड़ाऊ सिहासनों तथा कामदार बिछोनों पर तकिया 
लगाये हुए बड़े आनन्दमंगल के साथ विराजमान होंगे। गिल्मान जो सदा बहार फूल 
की तरह Taal लड़के ही. बने रहेंगे उनके पास (उत्तम-उत्तम शबंतो के भरे हुए) गिलास 
और कूजे और ऐसी पवित्र तथा स्वच्छ मदिरा के प्याले ला रहे होगे कि जिसके पीने से 


न कुछ उन्माद होगा और न उन्माद उतरते समय जो शिर पीड़ा होती है वह शिर पीड़ा 


होगी और न बुद्धि खराब होगी । और पीने की वस्तुओं के प्रतिरिकत जो मेवा वह खाना ' 


लिए विद्यमान होगा) भोर मेवा के अतिरिक्त आत्मा को 


न्द करेंगे (वह उनके it 
पसन्द करेंगे (वह लिए उनके लिए खजानों में सेते हुए (चमकदार) मोतिय 


प्रसन्न तथा प्रफुल्लित करने के 


ees ल्ल f 
१३२. सत्यार्थप्रकाश, चतुदश समुल्लास, समीक्षा सं & 


१३३. वही समीक्षा To ४६ 
१३४. वही, समीक्षा सं० १५० 
१२५. वही, समीक्षा Ho १५१ 
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की तरह गोरी-गोरी और मृगनयनों के AA बड़े-बड़े नेत्रों वाली (रूपवती) स्त्रियां 
भी होंगी। वास्तव में ग्रह सब कुछ उस मन मारने और उन शुभ कर्मों का प्रतिफल है 
जो दुनियां में किया करते थे । इत्यादि ।' 

[कुरान का हिन्दी अनुवाद- ख्वाजा हसन निजामी देहलवी कृत, To ७६८] 

ठीक इसी प्रकार का अनुवाद पिकथाल, रॉडवेल डिप्टीनजीर अहमद साहब 
ने भी किया है । 

महषि दयानन्द जी ने इनकी समीक्षा की है-- 


“भला यह कुरान का बहिश्त संसार से कौन-सी उत्तम बात वाला है? क्योंकि 
जो पदार्थ संसार में हैं वे ही मुसलमानों के स्वर्ग में हैं और इतना विशेष है कि यहां 
जसे पुरुष जन्मते-मरते और आते-जाते हैं उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं, किन्तु यहां की 
स्त्रियां सदा नहीं रहतीं और वहां बीबियां अर्थात्‌ उत्तम स्त्रियां सदा काल रहती हैं तो 
जब तक कयामत को रात न आवेगी तब तक उन विचारियों के दिन कंसे कटते होंगे *-'? 

(सत्यार्थप्रकाश, १४ वां समु० समीक्षा सं ६) 


“भला यह स्वे है किवा वेश्यापन ? इसको ईर कहना वा स्त्र॑ण? कोई भी 
बुद्धिमान्‌ ऐसी बातें जिसमें हों उसको परमेश्वर का किया पुस्तक मान सकता है ? यह 
पक्षपात क्यों करता है ? जो बीवियां बहिशत में सदा wets वे यहां जन्म पाके 
वहां गई हैं वा वहीं उत्पन्त हुई है? यदि यहां जन्म पाकर वहां गई है 
भौर जो कयामत की रात से पहले ही वहां बीवियों को वहां बुला लिया तो उनके 
खाबिन्दों को क्यों न बुला लिया ? और कयामत की रात में सबका न्याय होगा इस 
नियम को क्‍यों तोड़ा ? यदि वहीं जन्मी हैं तो कयामत तक वे क्योंकर निर्वाह करती 
हैं ? ज्ये उनके लिए पुरुष भी हैं तो यहां से बहिश्त में जाने वाले मुसलमानों को Gar 
बीवियां कहां से देगा ? और जैसे बीवियां बहिइंत में सदा रहने वाली बनाई वैसे परुषों 
को वहां सदा रहने वाले क्यों नहीं बनाया ? **-! i 

(सत्याथंप्रका्य, १४वां समु०, समीक्षा do ४६ ) 

'क्यों जी मोती के वर्ण से लड़के किस लिए वहां रखे जाते हैं क्या जवान लोग 
सेवा या स्त्रीजन उनजो तृप्त नहीं कर सकतीं ? क्या भारचयं है कि जो यह महा बुरा 
कर्म लड़कों के साथ दुष्ट-जन करते Ë उनका मुल यहो कुरान का वचन है। और 
वहिरत में स्वामी सेवक भाव होने से स्वामी को आनन्द और सेवक को परिश्रम होने से 
दुःख तथा पक्षपात क्यों है ? और जब खुदा ही मद्य पिलावेगा तो वह भी उनका सेवकः 
वत्‌ ठहरेगा फिर खुदा की बड़ाई क्योंकर रह सकेगी ? और वहां बहिइत में स्त्री-पुरुष 

समागम ओर गर्भेस्थित और लड़के बाले होते हैं वा नहीं ? यदि नहीं होते तो उनका 
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विषय सेवन करना व्यर्थ हुआ और जो होते हैं तो वे जीव कहां से आए? और बिना 
खुदा को सेवा के ब्रहिश्त में क्यों जन्मे ? यदि जन्मे तो उतको बिना ईमान लाने भोर 
खुदा को भक्ति करने से बहिइत मुफ्त मिल गया किन्हीं विचारों को ईमान लाने ओर 
किन्हीं को बिना धमं के सुख मिल जाय इससे दुसरा बड़ा अन्याय कौन-सा होगा ? ' 
(सत्यार्थप्रकाश, १४ समु०, समीक्षा सं, १५०) 
महृषि दयानन्द जी की उपर्युक्त भालोचनाओं को अत्यन्त कठोर समझा जाता 
है और इसको परिवर्तन करने की सम्मति सुधारक भार्यसमाजियों को दी जाती है पर 
प्रसिद्ध मुस्लिम नेता, अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवसिटी के संस्थापक सर सय्यद अहमद खां 
ने 'तफसीरूल HUT में बहिश्‍त की जो कल्पना मुसलमानों में मानी जाती हे उनकी 
कठोर शब्दों में आलोचना की है । 
सर सय्यद श्रहमद खां लिखते हैं-- 

'यह समझना कि जन्नत (स्वर्ग) fasa एक बाग में पैदा हुई है, उसमें संग- 
मरमर के और मोती के जड़ाऊ महल हैं। बाग में शराब व सरसब्ज दरख्त (वृक्ष) हैं, 
दूध व शराब व शहद की नदियां ag रही हैं, हर किस्म का मेवा खाने को मौजूद है। 
साकी व साकिनें निहायत खूबसूरत चांदी के कंगन पहने हुए जो हमारे यहां की घोसिनें 
पहनती हैं शराब पिला रही G1 एक जन्ती हूर के गले में हार डाले पड़ा है, एक ने 
रान पर सर धरा है, एक छाती से लिपटा रहा है, एक ने जानबख्श का बोसा लिया है, 
कोई किसी कोने में कुछ कर रहा है, किसी कोने में कुछ ऐसा बेहूदापन है जिस पर 
ताज्जुब आश्चर्यं होता है। अगर बहिश्त (स्वगं) यही है तो वे मुबालगा (बिना किसी 
अत्युक्ति के) हमारे खराबात (वेश्यालय ) इससे हजार गुना बेहतर है। १३६ 

“एक HF मगज मुल्ला या AAT TF ( विषय लम्पट) जाहिद यह समझता 
है कि दर हकीकत (वास्तव में) निहायत अनगिनत हुरे मिलेंगी, शराबें पीयेंगे दुघ व 
शहद की नदियों में नहाएंगे और जो चाहेंगे वो मजे उड़ाएंगे । इस लम्ब व बेहूदा ख्याल 
से दिन रात अवामिर के बजालाने की कोशिश करता है।' १३७ 

सर सय्यद अहमद खां की इस कठोर आलोचना से तो agi दयानम्द जी 
महाराज की आलोचना कुछ भी कठोर नहीं वरन्‌ अत्यन्त युवितयुक्‍त कोमल ओर 
तथ्यपूर्ण है । हम कुछ लोग अथर्ववेद काण्ड ४, सूक्त २४ मन्त्र ५, GH 'स्वग का 
वर्णन? बतलाते हें जिसकी प्रतिलिपि मुसलमानों ने की है। 

एष यज्ञानां विततो बहिष्ठो विष्टारिणं पक्तवा दिवमा विवेश | ५ 
धृतहूदा मधुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पुर्णा sata दध्ना । ६ 


१३६. ५ तफसीरुल कुरान, भाग १ To ४४ 
१३७. वही To ४७ 
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यह भी कहा जाता है कि मुसलमानों और पुराणकारों ने इन्हीं मन्त्रों के आधार 

पर भ्रपने-अपने 'बहिइत' और स्वगं की कल्पना की है ओर यह भी कि मंत्र में , आए 

'बहिष्ठ' शब्द से फारसी का 'बहिइत' शब्द बनाया गया है। ऐसा अर्थ करने वाले 

एक मौलिक नियम का जो प्राचीन भाषाओं का अर्थ करने के लिए यह है कि प्राचीन 

ग्रन्थों का अर्थ तत्कालीन साहित्य और उसमें प्रचलित अर्थो के आधार ही पर किया 

जाया करता है इसी नियम के आधार पर वेदों का अर्थ वेदिक साहित्य, निरुक्त, 

निघण्टु ओर ब्राह्मणादि ग्रन्थों की सहायता ही से करना चाहिए न कि प्रचलित शब्दार्थ 
के आघार पर। 


पाइचात्य विद्वानों में से जिन्होंने इस विषय का अध्ययन किया है उन्होंने भी 
मुसलमानी बहिएत की कठोर आलोचना की है । 


AHA SIEA एम० ए० Sto Sto (Marcus Dods M-A» D:D.) 
अपनी पुस्तक में लिखते हैं-‘Such passages frequently Occur in 
theearly Suras of Kora and I think a Candid mind must 
Own to being some what shocked and disappointed by 
the low ideal yf perfected human bliss set befor the Moh- 
ammedans.’ १३५ 


अर्थात्‌--'ऐसी पंक्तियां कुरान के पुर्व सुराओं में स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं 
at मैं समझता हूं कि मुसलमानों के सम्मुख पुर्ण मानव कल्याण के अधम आदर्शो के 
द्वारा निष्कपट व्यक्ति को आघात ओर निराशा की ही प्राप्ति होगी ।' 


पादरी गैरिनड्र नामक विद्वान्‌ ने 'रिप्रोच आफ इस्लाम (Reproach of 
Islam) नाम के ग्रन्थ में loa एण्ड हेल इन इस्लाम' (Heaven and hell in 
Islam) शीर्षक के नीचे लिखा है कि-- 


“There is indeed Jittle in the representation of para- 
dise given in tJe Kuran and expanded by the Commenta- 
tors to uplift the soul. It is first and foremost a garden of dclights, 
of either a gaudy or a sensual nature: It is true, that in one or two 


places, the vision of Gold is set down as the greatest joy of all, . 


and the most spiritual of Muslim doctors have not failed to seize 
that point and to titempt t o Spiritualise the gross imagery employed. 


138- “Mohammed Buddha and Christ PP 49 तुलना करो 
मासिक 'सावंदेशिक' वर्ष २१, अप्रेल १९४५ ई०, अंक २, Jo १० 


( १०० ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FT TT UOCOCOCOUOUO तन तच्5++_ - -. _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


attempts have been a failure. The Jarge mass of Muslim always have 
teken and always will take thedescription of paradise in the Kuran 
the Kurau as literaly.’ 139 


अर्थात्‌ कुरान में जो स्वर्ग का स्वरूप वणित है जिसकी, भाष्याकारों ने व्याख्या 
की है उसमें आत्मा को उत्थान करने वाली चीज वास्तव में कम है। यह प्रथम और 
प्रधानतया एक आमोद-प्रमोद की वाटिका है, जो ग्राङम्वरमय या भौतिक सुखमय है । 
यह सत्य है कि,एक-दो स्थानों पर ईश्वर दर्शन को सबसे बड़े आनन्द के रूप में वणित 
किया गया हे भोर आध्यात्मिक प्रकृति वाले कुछ मुस्लिम विद्वानों ने इसके आधार पर 
कुरान में प्रयुक्त स्थल कल्पना को आध्यात्मिक सिद्ध करने का प्रयत्न करने में कोई 
कसर नहीं छोड़ी, किन्तु ऐसे प्रयत्न सर्वथा असफल हुए सिद्ध हुए हैं मुसलमानों की बड़ी 
संख्या स्वर्ग के स्वरूप को कुरान में वर्णित शब्दों के अनुसार ही भौतिक लेती रही है 
मर सदैव लेती भी रहेगी । 


इस कल्पना के दोष को प्रदर्शित करते हुए इस विद्वान्‌ ने आगे लिखा है-- 


‘The curse of Koranic imagery in that its most direct and 
significant appeal is Carnal, A vnique chance to uplift, to spiritualise 
was lost. One the country, it was truned into a unique means of 
stardardising the low level at which ordinary fallen human nature in 
all too content to live. The imagery of hell is similarly material and 
its elaborate and terrible details are intended to be interpreted ina 
strictly material sense. All the description of both heaven and hell, 
interme diate state, resurrection and Judgment are then throvghly 
materialistic.’ 140 

अर्थात्‌--'कुरान की बुराई यह है कि इसकी सीधी और उद्बोधक प्राथना 
भोग-विलास सम्बन्धी है। आत्मा को ऊंचा उठाने वा आध्यात्मिकता को बढ़ाने का अव- 
सर इसने खो दिया । इसके इसके विरुद्ध इसते ऐसे हीन परिमाण को सवथा अपना 
लिया जिस पर रहने में ही साघारण पतित मानवीय प्रकृति सन्तुष्ट रहती है! इसी 
प्रकार नरक की कल्पना भी सांसारिक है भोर इसके विस्तृत और भयंकर वर्णन बिल्कुल 
शब्दश: लिए जाने के लिए हैं | स्वर्गे-नरक, माध्यमिक स्थिति, पुनरुत्थान ओर प्रलय के 


सब वर्णन स्पष्टरूप से भौतिक है।' 


१३६. पादरी डब्ल्यू० एच० टी० गेरिड्नर कृत 'दी रीप्रोच आफ इस्लाम' qo १५२ 
१४०. वही, To १५३ l 
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मुसलमानों के विचार-- 
कवि गालिब कहते .हैँ- 


“हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, 
दिल के बहलाने को गालिब यह खियाल अच्छा है ।१४१ 
कवि शेख इब्राहीम का कथन है 
कब हक परस्त जाहिद जन्नत परस्त है। 
हुरो पै मर रहा है यह शहवत TET है । १४२ 
aq के सुप्रसिद्ध कवि दाग ने कहा है-- 
“जिसमें लाखों बरस ही हरे हो । 
ऐसी जन्नत को क्या करे कोई। १४३ 
श्री भ्रब्दुल गफूर बी० ए० कहते है- eat सम्बन्धी कुरान की शिक्षा ओर 
भी कुत्सित श्रौर घिनावनी है। सच पूछो तो कुरान की शिक्षा ने स्वर्ग को ऐसा बुरा 
घर बना दिया है कि जहां जाना भले मानसों का काम तो कदापि नहीं है परन्तु कितने 
ही मुख लोग स्वगं की बात ठीक मान कर रात-दिन उसकी प्राप्ति की प्रार्थना करते 
है । १४४ 
स्वर्गं वालों को लड़के भी मिलेंगे जो बिना दाढ़ी मूछ के युवा होंगे। मेरी 
समभ में नहीं आता कि लड़कों की वहां क्या आवश्यकता है ? लड़के किनको मिलेंगे 
पुरुषों को अथवा स्त्रियों को ? न्याय तो यही चाहता है कि जब एक-एक पुरुष को 
बहुत-सी हुरे मिलेंगी तो एक-एक स्त्री को बहुत से युवा लड़के मिलने चाहिएं । परन्तु 
कुरान से इसका निबटारा नहीं है बुद्धिमान्‌ तथा न्यायप्रिय पुण्य स्वयं इसका निबटारा 
कर सकते हैं। मैं खुदा से प्रार्थी हुं कि वह सबको उपर्युक्त स्वर्ग से बचावे ।” १४५ 
सन्‌ १९४४ ई० में ताज कम्पनी, लाहोर से कुरान का उदू में अनुवाद मुद्रित 
हुआ है जिस पर जनाब मुफ्ती मुहम्मद किफायत अल्ला प्रधान जमायते उलमाएं हिम्द 
दिल्ली का प्रमाण-पत्र है कि मैंने ताज लि० लाहौर की ख्वाहिश पर इस कुरान मजीद 
का मतन हरभ व हरफन पुरे गौरइमजाने नजर से पढ़ा और जहां तक इन्सानी सही का 
ताल्लुक है मैं पुरे वसूक से कह सकता हूं कि इस मसहफे मुक हदसे (पवित्र पुस्तक ) मतन 
में कोई गलती नहीं रही । गलतियों की दुरुस्ती भी मैंने अपनी निगरानी में करवा दी ।' 
i 
१४१. Fo नरेन्द्र जी कृत 'महषि दयानन्द भोर चौदहवां समुल्लास” 'प्रथम संस्करण, 
पृष्ठ २८! 
१४२. वही 
१४३ वही पृ०२८ Ho २६ 
१४४. तक इस्लाम To २७ (पुस्तक भण्डार, जयपुर द्वारा प्रकाशित ) 
१४५. वहो पृ. ३०-३१ 
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उसमें से स्वगे विषयक आयतों का अनुवाद देना यहां उचित प्रतीत होता है 1 
जिससे भली भांति ज्ञात हो जाय कि महषि दयानन्द जी ने जिस आधार पर समालो- 
चना की थी वह कितना ठीक ari उसमें लिखा है-- 

“ऊपर चारपाइयों, सोने की तारों से बनी हुई के हैं--तकिए किए हुए ऊपर 
उनके आसने सामने फिरेंगे ऊपर उनके लड़के हमेशा रहने वाले, साथ आबखोरों के ओर 
आफताबों के और प्यालों के शराब साफ से नहीं सिर रखाए जायेंगे इससे Ale न बेजा 
बोलेंगे श्रोर मेवे इस किस्म से बदला उस चोज का कि वे करते ओर बिछोने बुलन्द 
तहकीक हमने dar किया और बोरतों उनकी को पैदा करना पक्ष किया हमने उनको 
कुवारी सुहागवालियां हम ऊपर वास्ते दाहिनी तरफ वालों के' 

i [पृष्ट ७७७-८८८] 
इस प्रकार यह सर्वथा स्पष्ट है कि कुरान में जिस प्रकार के जन्नत का वर्णन 
है वह सांसारिक है यहां तक कि gaa के अनुवाद में लिखा हे कि-- 

“Abu Musa relates that the Apostle of God said, 
verily there is a tent forevery Muslim in paradise, it is 
made of one pearl, its breadth is 60 kos and in every cor- 
ner of it will be his Wives; they will not see one another 
The Muslims shall love them alternately. 

Abu said relates that the apostle of God said, “He 
who is least amongst the people of paradise shall have 
eighty thousand slaves and seventy two woman, and has 
a tent pitched for him. of pearls, rubies and emer- 
alds.” 146 

अर्थात्‌--अब्बू मूसा ने बताया कि खुदा के पंगम्बर (हजरत मुहम्मद) ने कहा 
था कि जन्नत में प्रत्येक मुसलमान के लिए मोतियों से बना हुआ तम्बू होगा । इसको 
चौड़ाई ६० कोस होगी । और इसके प्रत्येक कोने में उसकी स्त्रियां होंगी । वे एक दुसरे 
का नहीं देखेंगी | मुसलमान उनको बारी बारी से प्रेम करेंगे । " 

अब्ब ने कहा कि जो स्वगंवासियों में सबसे निचले दजे पर हैं उसको भी so 
हजार गुलाम और ७२ स्त्रियां और हीरे मोतितों से जड़े हुए तम्बू fatty | 


` 


146. See Mishkat book XXXII. XIII Quoted in the dictionary of 
Islam PP. 50 तुलना करो 'सावेदेशिक' का 'सत्याथ प्रकाश का चतुदंश 


समुल्लांक? (३) वर्ष २१, HHA १६४५ ई० क २, To १३-१४ 
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उपयु aa उक्तियों से जो सही बुखारी में प्रामाणिक तौर पर ग्रंकित हैं मुस्लिम 
बहिइत को भोतिकता में किचिन्मात्र भी सन्देह नहीं रहता जिसकी महषि दयानन्द जी 
` कृत समालोचना ठीक ही है। | 
हुरों के सम्बन्ध में 'इन्सांयक्लोपीडिया आफ इस्लाम” बाल्यूम ३ में लिखा है -- 


‘When the believer enters: Paradise he is welcomed by one 
Of these Huries and a large number of them are at his disposal, he 
cohabits with each of rhem as often as he has fasted days in 
Ramzan and as often as he has performed good works besides and 
yet they remain virgins. They are equal in age to their husbands. 
33 years- 

Albadavi observes that it is not agreed whether the Huries. 
are earthly women or not.” 

[ Encyclopedia of Islam Vol. IIJ, PP. 337 | 

अर्थात्‌ --'जब एक विश्वासी मुसलमान बहिइत में प्रवेश करता है तो उसका 
इन हरियों में से एक स्वागत करती है और उनकी बहुत बड़ी संख्या उसके लिए 
विद्यमान रहती है । वह उनमें से प्रत्येक के साथ उतनी बार सहवास करता हे जितने 
रमजान के दिनों में उसने उपवास किया होता है और अच्छे काम किये होते हैं। तो भी 
वे कुमारियां ही रहती हैं। उनकी आयु उनके पतियों के समान ३३ वर्ष की होती हैं ।' 

अल्बदावी कहता है कि इस विषय में सव सहमत नहीं हैं कि हूरियां पृथ्वी की 
स्त्रियां है या नहीं ।' 

इससे स्पष्ट हो गया कि महषि दयानन्द जी की इस विषयक आलोचना 
सही है । : 
पादरीह्यज लिखते हें--- 


‘Muhammadan doctors, whether Sunni, Shiahor, 
Wahalbi ate all agreed as to the literal interpretation of 
the Sensual enjoyments of the Muslim paradise, and 
very many are the books written giving minute parti- 
culars of the joys in store for the faithful.’ 147 

अर्थात्‌ --'मुसलमान विद्वान्‌ चाहे वे सुन्नी, शिया, बाहावी सभी स्वर्ग के भोगों 
की भोतिकता से सहमत हैं ओर मुसलमानों के लिए स्वर्ग में जो आनन्द मिलेंगे उनके 

'विस्तार का प्रतिपादन करने वाली बहुत सी पुस्तकें विद्यमान है 1’ 


डू 


147. “Dictianary of Islam” PP. 45 
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भत: नवीन कुरान के टीकाकारों की कल्पना के आधार पर महषि दयानन्द जी 
की सत्य आलोचना पर आरोप करना कितना अनुचित हे | 


महर्षि की समीक्षा को सामने रखकर मोलवी मुहम्मद अली अपने सिद्धांत में 
सुधार करके भी दुसरे मतों पर आक्रमण करने से नहीं चूके ag लिखते हैं 
“This idea Of ceaeless advancement in Paradise is 
oné which is peculiar to the Holi Quran and not the least 
trace of itis to be met within any other Scripture.’ 
(भूमिका पृष्ठ LXVI) 
अर्थातू--स्वग में इस समाप्त होने वाले अभ्युदय का विचार कुरान शरीफको 
अपनी विशेषता हे और इसका थोड़ा सा भी चिह्न किसी दुसरे धर्म ग्रंथ में नहीं 
मिलता है ।' Í 
मौलवी मुहम्मद अली का उक्त कथन मिथ्या है । वे स्वर्ग नरक की अपनी इस 
कल्पना को अन्य मुसलमानों से मनवालें तो फिर अन्य मतों पर आक्रमण करें। किन्तु 
यदि कुरान ऐसा ही मानता है तो कुरान का यह विचान न अनूठा है और त उसका 
अपना है। वेद में कहा है-- 
“भारोहणमाक्रमण जीवतो जीवतोयनम्‌ 1’ 
[अथर्ने० काण्ड ५, सूक्त ३०, मन्त्र ७] 
अर्थे--'ऊपर चढ़ना' भागे की ओर बढ़ना, यही प्रत्येक जीवन युक्‍त जीव की 
वास्तविक गति है ।' 
उन्नत होने की भावना सर्व प्रथम वेद ने दी, वेद से अन्य ग्रंथों ने ली । 
कुरान में यह लिखा है 'इस्लाम क) अपेक्षा जो अन्य घमं का अनुयायी है उसे 
ईश्वर के यहां स्वीकार नहीं किया जाएगा, और दूसरे जीवन में वह उनमें से होगा जो 
नष्ट होने वाले हें 1 
यह उद्धरण 'कुरान सू० ३था० ८५का' है ओर ऊपर उद्धृत अनुवाद सेल का 
है । यह आयत “बमेय्यब्तगि गर इस्लामी दीनन्‌ फले य्युक्बल मिन्हु, aga फिल्‌ आखि रति 
मिनल्‌ खासिरीन्‌” है जिसका भर्थ ख्वाजा हसन निजामी के अनुवाद में इस प्रकार है 
कि, 'जो कोई इस्लाम के अतिरिक्‍त किसी गोर घर्म का इच्छक हो तो उसका धर्म 
कदापि स्वीन होगा ओर वह मरणान्त में हाति उठायेगा।' 
| हसन निजामी कृत “हिन्दी अनुवाद” पृष्ठ ८६ ] 


शम्सुल उलमा मौलाना नजीर भ्रहमद ने इसका अनुवाद sg अइस 
प्रकार किया है--'जो शख्स इस्लाम के सिवाय किसी भोर दीन की तलाश में हो तो 


(tex) 
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खदा के यहां उसका वह दीन मकबुल नहीं ओर वह आखिरत में जियाकारों में होगा।' 
[कुरान का उदू अनुवाद ख्वाजा हसन निजामी कृत अनुवाद में sga पृ०८६ | 


मौलाना मुहम्मद झ्रलीएम- ए.एल. एल-बी. ने इस आयत का अंग्रेजी अनु- 
बाद किया है-- 

Who ever desires a religion other than Islam, it 
shall not be accepted from him and in the hereafter, he 
shall be One of the losers.’ 148 


अर्थात्‌--'इस्लाम की अपेक्षा जो अन्य घमं की इच्छा करता है, बह (खुदा के 
द्वारा) स्वीकार नहीं. किया जायेगा और यहां के बाद (मरण पर), वह हानि उठाने 
वालों में से होगा ।' 

श्री थोमस कालाईल (Shree Thomas Carlyle) ने अपनी पुस्तक 
में लिखते हैं-- 


‘Mohammed’s paradise is sensual, his hell sensual 
true, in the one and other there is enough that shocks all 
spirtual feeling in us. But we are to recollect that the 
Arbas already had it so, that Mahomad in what ever he 
changed of it, softened auddiminished all this. The Worst 
sensualities, too are the work of doctors, followers of 
his, not his work. In the Koron there is realy very little 
said about the joys of paradise, they are intimated rather 
than insisted on.’ 149 


बर्थात्‌--'मुहम्मद का स्वगं भोतिक है । उसका नरक भौतिक है यह सत्य है । 
इन दोनों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी समस्त आध्यात्मिक भावना को आघात 
पहुंचाती है किन्तु हमें स्मरण रखना चाहिये कि अरब लोगों में स्वर्गे, नरक की ऐसी 
कल्पना विद्यमान थी और मुहम्मद ने उसमें से कुछ कोमल ओर कुछ में परिवतंन कर 
दिया जो अधिक से अधिक खराब .भोतिकता स्वगं-नरक की कल्पना में पायी जाती है वह 


143. Translation of the Holy Quaran Mohammed ali M- 
L. L. B. PP. 65. 


149. ‘The Heroes and Hero-worship.’ By T. Carlyle D- C- 
Health Co publishers Boston, PP, 79-80. 


(१०६) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
मुहम्मद की अपनी नहीं वरन्‌ उतके अनुयायियों की है। कुरान में स्वर्ग के भानन्द के 
विषय में वास्तव में बहुत थोड़ा कहा गया है, उनका केवल संकेत किया गया हैन कि 
उन पर जोर दिया गया है। ` 

अतएव Vale दयानन्द जी ने जो बहिश्त व दोजख की आलोचना की है वह 
समुचित है और वे भालोचनाएं पाइचात्य विद्वानों की आलोचनाओं से कहीं अधिक 
कोमल, शिष्ट और संयत भाषा में है। मुसलमानों में बहुत ही ara विश्वास है ओर 
महषि दयानन्द जी के ग्रन्थों को तथा उनकी भालोचनाओं को पढ़कर बहुत से सुधारक, 
शिक्षित मुसलमानों ने बहु विवाह, विवाह-विच्छेद (तलाक) मतान्धता, तथा पर्दा 
पद्धति का प्रबल खण्डन करते हुए इन विषयों में सुधार की आव्यकता को स्पष्ट रूप ब्रे 
बतलाया हैं।१५० १ 

मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुहम्मद अली शूस्त्री ने ‘Out line of 
Islamic Culture’ नामक तुस्तक दो भागों में लिखी है जिसमें उपसंहार करते FE 

उन्होंने बतलाया है कि-- 

‘It is difficul tto predict. the future of Islam as 
world religion, but it is certain that Islam as interpreted 
taught and brought into practice by conservative and 
orthodox Manllahs or Maulives, cannot endure long. 
Similarly the belief in pirs and Fakirs (who though they 
may call themselves Sufis’ exploit the masres) may have 
to end before long.’ 151 

gota — fared के रूप में इस्लाम के भविष्य के विषय में कहना कठिन है 
परन्तु यह निश्चित है कि कट्टरपंथी व संकीणं विचार वाले मुल्ला वा मोलवियों are 
प्रतिपादित, प्रथारित तथा क्रियात्मक रूप में परिणत इस्लाम देर तक नहीं ठहर 
क्षकता इसी तरह पीर बौर फकीर (चाहे वे अपने को सूफी कहकर अशिक्षित जनता 
को eat न बहकाते फिर) को भी शीघ्र त्बागना पड़े गा 1 

मैं ऐसे area विश्वास, विज्ञान विरुद्ध यवनमत को परित्याग कर मुसलमानों को 
बेदिक धमं की शरण में आने के लिए faman वेता g | 


Bip ses 
१५०. देखो श्री खुदाबर्श एम० To alo सी० एल, वार एट ला कृत ‘Essay 
Indian and Islamic’ पुस्तक पृष्ठ २५६ से २५८ तक तथा ‘Studies 


in Islam.’ पुस्तक. 
151. Out lines of Islamic Culttire’ Vol = PP. 766. 
अतः महषि दयानन्द जी की 'बहिश्त' के सम्बन्ध में आलोचना समुचित है। 
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महषि दयानन्द जी को “विषयानन्दी लिखना श्रापका सभ्यता का नमूना तथा नीचता की 


पराकाष्ठा है। 

पृष्ठ ४४ में :दयानन्द छल कपट TTT’ व पेशावर के मौलवी का निर्णय 'सत्याथें 
प्रकाश के विरुद्ध देता आपको मान्य होगा । श्री जियायाल जंनी व पेशावर के मजिस्ट्रेट 
मौलवी ग्रंजाम खां आपके लिए ऋषि महषि होंगे मेरे लिए कुछ भो नहीं हैं । वे कोई 
आप्त नहीं हैं जो मान्य हों । 

क्या 'सत्यार्थ-प्रकाश' द्वितीय संस्करण महषि दयानन्द सरस्वती Ha नहीं है ? 

गर्गे जी पृष्ठ ४६ में लिखते हैं" यह संस्करण दयानन्द की अपनी हस्तलिखित 
रचना नहीं है"""}” 

सत्यार्थ प्रकाश? में संशोधन स्वामी जी ने स्वयं किया था। प्रथम संस्करण को 
उन्होंने स्वयं रह कर दिया था । इसमें निम्नलिखित प्र॑माण हैँ-- 


ससत्याथ प्रकाश” का प्रथम संस्करण सन्‌ १८७५ o Ñ स्टार प्रेस, बनारस 
में मुरादाबाद निवासी श्री राजा जयकृष्णदास जी के व्यय से मुद्रित हुआ था। 

'सत्यार्थ प्रकाश” का द्वितीय संस्करण सन्‌ १८८४ ई० में Glew मन्त्रालय 
प्रयाग” में मुद्रित हुआ था और उसका ही पुननु द्रण प्रयाग तथा अजमेर भादि नगरों 
में हुआ, यही वह 'सत्यार्थप्रकाश' है जो कि महषि दयानंद ओर भायंसमाज को मान्य है । 


महृषि दयानन्द जी का देहावसान ३० अकतुबर सन्‌ १८५३ $o, तदनुसार 
दीपावलिं संवत्‌ १६४० वि० को हुआ था । 


“सत्यार्थ THN के प्रथम संस्करण के सम्बन्ध में ag व्यान रखना चाहिए कि 
उसका निर्माण किस प्रकार हुआ । यह स्पष्ट है कि महषि दयानन्द जी की जन्मभूमि 
काठियावाड़ (गुजरात) में थी और उनकी मातृभाषा गुजराती थी। उन्होंने अध्ययन 
संस्कृत भाषा का किया था इसलिए वे संस्कृत भाषा में प्रगल्भ थे। इन दोनों भाषाओं 
के अतिरिक्त उन्होंने कोई विदेशी भाषा अथवा भारत की प्रांतीय भाषा भी सीखी थी 
इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता इसलिए वे गुजराती तथा संस्कृत भाषाएं ही जानते 
थे | यह निश्चय है कि महषि दयानन्द ने सन्‌ १८६४ में विद्याव्यवन समाप्त किया और 
श्री स्वामी बिरजानन्द जी से विदाई ली। उस समय से लेकर मई सन्‌ १८७४ ई० तक 
उत्तर भारत में महषि दयानन्द संस्कृत भाषा में ही व्याख्यान देते रहे और कोई संस्कृ- 
तज्ञ विद्वान्‌ उनके व्याख्यान का प्रान्तीय भाषा में अनुवाद कर दिया करता था। इन्हीं 
दिनों में कलकत्ते में एक विशेष घटना हुई २३ माच, सन्‌ १८७३ fo को महषि ने एक ; 
ब्याख्यान संस्कृत भाषा में कलकत्त में श्री गोराचंद सेन के मकान पर दिया था। ब्राह्म- 
समाज के नेता श्री केशवचंद्र जी भी उस व्याख्यान में उपस्थित थे । व्याख्यान का बंग 
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भाषा में में अनुवाद १० महेशचंद्र न्यायरत्न ने किया | अनुवाद के समय संस्कृत कालेज 
कलकत्ता के विद्यार्थियों ने यह आपत्ति उठाई क्रि न्यायरत्न महोदय महपि के अभिप्राय 
का अन्यथा वर्णन कर रहे हैं और ऐसी बातें कह रहे हैं जो महषिने नहीं कही । इस 
पर श्री केशवचन्द्र सेन ने महर्षि को सम्मति दी कि बे प्रांतीय भाषा सीख कर उसमें ही 
व्याख्यान दिया करें | उन्होंने इस सम्मति को स्वीकृत कर लिया भोर हिन्दी भाषा 
सीखनी प्रारम्भ कर दी । सबसे प्रथम neta ने मई सन्‌ १८७४ में वारणसी में हिन्दी 
भाषा में व्याख्यान देने का यत्न किया । इससे स्पष्ट है कि उस समय तक हिन्दी भाषा 
नहीं जानते थे । 

उन दिनों श्री राजा जयकृष्णदास जी वाराणसी के डिप्टी कलेक्टर थे। आपने 
स्वामी जी से अपने विचारों को पुस्तकाकार करने की प्रार्थना की। स्वामी जी ने इसे 
स्वीकार कर लिया, तब राजा साहब ने To चन्द्रशेखर नाम के व्यक्ति को पुस्तक लिखने 
के लिए नियुक्‍त किया । स्वामी जी अपनी भाषा में बोलते थे और पं ० चन्द्रशेखर लिखते 
थे । स्वामी जी हिन्दी तो जानते नहीं थे। संस्कृत में ही बोलते थे, और पं० चंद्रशेखर 
हिन्दी में अनुवाद करके लिखते थे। . इस प्रकार 'सत्यार्थ प्रकाश” का निर्माण जून सन्‌ 
१८७४ई० को प्रारम्भ हुआ और वह सन्‌ १८७५ ई० Ñ वाराणसी में मुद्रित हुआ । 


इसके दो वर्ष के अनन्तर अर्थात्‌ सन्‌ १८७७ ई० में श्री स्वामी जी एक स्थान 
पर मृतक श्राद्ध पर व्याख्यान दे रहे थे और उसका खंडन कर रहे थे । इतने में ही एक 
व्यक्ति जनता में से ही एक पुस्तक दिखला कर बोला कि स्वामी जी ने पुस्तक में तो 
मृतक श्राद्ध का मण्डन किया है और व्याख्यान में खंडन कर रहे Fy स्वामी जी के पुद्ने 
पर उसने “सत्यार्थ प्रकाश” दिखला दिया । स्वामी जी के तुरन्त उत्तर दिया कि आक्षेप 
उचित है और लेखकों ने मेरे आशय के विरुद्ध पुस्तक में लिख दिया है। श्री स्वामी जी 
ने कुछ माम पञ्चात्‌ ही १८७८ में एक विज्ञापन मुद्रित करवाया जो कि यजुर्वेद भाष्य 
के प्रथम अंक के टाइटल पृष्ठ पर मुद्रित हुआ। वह इस प्रकार था-- 


“सबको विदित हो कि जो-जो बातें वेदों के अनुकूल हैं मैं उनको मानता हूं 
विरुद्ध बातों को नहीं, इससे जो-जो मेरे बनाए ससत्यार्थप्रकाश' वा संस्कारविषि भादि 
ग्रन्थों में गृह्य सूत्र या मनुस्मृति आदि पुस्तकों के बहुत से वचन लिखे हैं, वे उन ग्रंथों के 
मतों को जानने के लिए लिखे हैं, उनमें से वेदार्थ के अनुकूल का साक्षिवत्‌ प्रमाण भोर 
विरुद्ध अप्रमाण मानता हूं। जो-जो बात वेदार्थं से निकलती है उन सबको प्रमाण 
करता हूं क्योंकि वेद ईश्वर वाक्य होने से सर्वथा मुझको मान्य हे और जो-जो ब्रह्मा जी 
से लेकर जमिति मुनि पर्यन्त महात्माओं के बनाये हुए वेदार्थानुकूल ग्रन्थ है उनको भी 
मैं साक्षी के समान मानता हूं ओर जो 'सत्यार्थप्रकाश' के ४२ पृष्ठ २५ पंक्ति में पित्रा- 
दिकों में जो कोई जीता हो उसका तर्पण करे भोर जो मर गये हे उनका तो अवश्य 
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करे । तथा पृष्ठ ४७ पंवित २१ मरे भये पित्रादिकों का तपण भोर श्राद्ध करता है 
इत्यादि तर्पण और श्राद्ध के विषय में जो छापा गया है सो लिखने मोर शोधने वालों 
की भूल से छप गया हे । इसके स्थान में ऐसा समभना चाहिए कि जीवितों की श्रद्धा 
सेवा करके नित्य तप्त करते रहना यह पुत्रादि का परम घम है, भर जो मर गये हों 
उनका नहीं करना, क्यों कि न तो कोई मरे हुए जीव के पास किंसी पदार्थ को पहुंचा 
सकता है और न मरा हुआ, पुत्रादि के दिए पदार्थों को ग्रहण कर सकता है। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि जीते पिता आदि की प्रीति से सेवा करने का नाम तर्पण और श्राद्ध है, अन्य 
नहीं । इस विषय में वेद मन्त्रादि का प्रमाण भूमिका के ११ अंक के २६७ पृष्ठ तक छपा 
है वहां देख लेना I" 

अब सत्यार्थ प्रकाश द्वितीय संस्करण के सम्बन्ध में विचार कीजिए | 

श्री स्वामी जी ने इसकी भूमिका उदयपुर में भाद्रपद सं० १६३६ में समाप्त 
कर दी थी जैसा कि भूमिका के अन्त में छपा है। निःसन्देह यह ग्रन्थ स्वामी जी की 
मृत्यु तिथि दीपावली सं १६४० से एक वषं पूर्व ही लिखा जा चुका था, जैसा कि fara- 
लिखित प्रमाणों से स्पष्ट है-- 

(१) agi ने सं०.१६३१ में पंच महायज्ञ विधि का प्रथम संस्करण बम्बई में 
मुद्रित कराया था । उसके पितृ तर्पण प्रकरण में लिखा हे - श्रद्धया यत्‌ क्रियते तत्‌ 
श्राद्धम्‌ । तृप्यर्थ 'यत्‌ क्रियते तत्‌ ATTA ।' (पृष्ठ २०-२१) 1 

अनेन प्रमाणेन युक्त्या च विद्यमानान्‌ विदुषः श्रद्धया सत्याचारेण तृप्तान्‌ कुर्या- 
दित्यमिप्रायः । श्रद्धया देवा द्विजोत्तमान्‌, इत्युक्तत्वात्‌ (पृष्ठ २१) इससे स्पष्ट रूप से 
जीवित श्राद्ध का विधान किया है। 

“सत्यार्थ प्रकाश' का लेखन ११ Fo १६३१ वि० से प्रारम्भ हुआ था । उसके 
लगभग ३ मास पीछे 'पंच महायज्ञ fafa’ का लेखन हुआ था । इससे स्पष्ट है कि उस 
समय महषि पितरों का श्राद्ध नहीं मानते थे । 

(२) महिने एक पत्र मुंशी समर्थदात जी को लिखा था जो कि उस समय 
बेदिक यन्त्रालय प्रयाग के प्रबन्धक थे । पत्र इस प्रकार है-- 
मुंसी समर्थंदान जी आनन्दित रहो। 

पत्र तुम्हारा २६ अगस्त को लिखा आया, समाचार विदित gat भोर जो 
तुमने रजिस्टर ओर दोनों की भाषा ओर सभा का कृत्य भेजा, पहुंचा । इस भाषा को 
देखकर जसा होगा वेसा लिखा जायेगा***-** l : i 

******आज यहां से २४८ से लेके २७८ तक 'सत्याथंप्रकाश/” और १८१० से 
लेके १८९५ तक ऋग्वेद के पन्ने भाषा बनाने के लिए भेजे हैं । पहुंचने पर ज्वालादत्त को 


(१) T° भगवहूत्तजी बी० go द्वारा सम्पादित ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र 
ओर विज्ञापन प्रथम संस्करण, पृष्ठ १००। : 


i 
a - 


AEI ऱ्या 
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को दे देता और रसीद भेज देना | प्रथम 'सत्यार्थप्रकाश' के पत्र २५० तक तुम्हारे पास 
भेजे थे और तीन पृष्ठ रामसनेही के निकट धरे हैं सो ४८-४९-५० श्रंक घटे हें । तुमको 
भ्रम न हो | परन्तु इतना अवश्य करना कि जो वहां २५० TSF उनके अन्त और २४८ 
पृष्ठ आदि की संगति तुम मिला देना और २५१ पृष्ठ के आदि और जो अब २५० वां 
पेजा है उसकी सभी संगति मिला देना, ओर ग्यारह समुल्लास की समाप्ति तक सब पत्र 
भेज दिये हैं। 
जोधपुर (मारवाड) | 
दयानन्द सरस्वती 
भाद्र बदी ३० संवत्‌ १९४० 
यह पत्र महर्षि जी ने अपने देहावसान से दो मास पूर्वं लिखा था। यह सिद्ध 
करता है कि महषि जी के जीवनकाल में ही 'सत्यार्थ-प्रकाश' के द्वितीय संस्करण के 
ग्यारह समुल्लास छप चुके थे । ' - 
(३) मुंशी समर्थदान जी, आनन्दित रहो । 
एक भूमिका का पृष्ठ और ३२ ० से लेक ३४४ तोरेत ओर जबूर का एक विषय 
सत्यार्थ प्रकाश में भेजते हैं सम्भाल लेता । आश्विन वदी ८ सोमवार सम्वत्‌ १६४० को 
सस्कार विधि के पृष्ठ १ से लेके ४७ तक भेजे हैं पहुंचे होंगे ओर पहुंचने पर रसीद 
भेज देना । 
मिती आश्विन १३ शति सम्वत्‌ १६४०, 
ES) ° दयानन्द सरस्वती 
उक्त पत्र से यह स्पष्ट है कि महर्षि के जीवन काल में ही 'सत्यार्थ-प्रकाश' ३४४ 
पृष्ठ तक छप चुका था । तौरेत ओर जबूर का विषय 'सत्यार्थ-प्रकाश” के ISA 
समुल्लास में है । यह पत्र महष जी ते अपनी मृत्यु से एक मास पूर्व लिखा था । 
(४) afaa बदि ८ सोमवार सम्वत्‌ १६४० (२४ सितम्बर, १८८३) $o 
का मुन्नी समर्थदान जी के नाम TA— 
मुन्शी समर्थनदान जी, आनन्दित रहो | ५ 
आज संस्कार विधि के पृष्ठ १ से लेके ४७ लक भेजते हैं, सम्भाल के छपवाना। 
_ और 'सत्यार्थ-प्रकाश” जो कि १३ समुल्लाख्र ईसाइयों के विषय में है वह यहां से चले 
पूर्वे अथवा समूचे पहुंचते समय भेज देंगे | दयानन्द सरस्वती 
- इन सब उद्धरणों से यह बात सर्वथा स्पष्ट हो गई कि 'सत्याथं-प्रकाश के संशो- 
faa संस्करण की पाण्डुलिपि महषि के निर्वाण से बहुत पुवं लिखी जा चुकी थी ओर १३ 
वें समुल्लास तक की प्रेस कापी महषि के निर्वाणसे लगभग १ मास पूरव मुद्राणलय में 
पहुंच गयी थी अतः आपका यह आक्षेप करना कि 'सत्याथे-प्रकाश' का संशोधित संस्क- 
करण महृषि दयानन्द जी का बनाया हुआ नहीं, सर्वेथा मिथ्या है। 
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१---जादूविद्या-रहस्य 
२--अथवंवेद की प्राचीनता 
३--भारतीय इतिहास की रूप- 


रेखा पर एक समीक्षात्मक 
afte 
४--आर्यसमाज के द्वितीय नियम 
' की व्याख्या 
५--महषि दयानन्द जी कृत वेद 
भाष्यानुशीलन 
६--भारतीय इतिहास और वेद 
७-- ऋग्वेद के दशम मण्डल 
पर पाश्चात्य विद्वानों का 
कुठाराघात 
८--आर्य समाज में मूतिपुजा- 
sara निवारण 
वामनावतार की कल्पना 
१०--वैदिक काल में तोप व 
बन्दूक 
११--उपनिषदों की उत्कृष्टता 
१२-महषि दयानन्द जी की दृष्टि 
में यज्ञ 
१३--वेदिक शासन पद्धति 
१४--पारचात्यो की दृष्टि में बेद 
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१६--पाइचात्यों की दृष्टि में 
इस्लामी मत-प्रवर्तक 
२०-सत्यार्थ प्रकाश भाष्य 
तृतीय समुल्लास 
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२१--सामवेद का स्वरूप 

२२- अद्भुत वेज्ञानिक जादूकौशल 

२३--मनोवेज्ञानिक जादुविद्या =, 
चमत्कार 

२४--'बेदिक एज' पर एक समी- 
क्षात्मक्‌ दृष्टि 


99 हात्म्य 
निवारण (जनमत का 


योथा अहिसावाद ) 
२७--व दिक देवता रहस्य 
२८--महषि दयानन्द तथा आर्य- 
समाज को समझने में 
पौराणिकों का भ्रम 
२९--शिवलिद्ध पर्यालोचन 
३०--भष्टादश पुराण-परिशीलन 
३१--नीर क्षीरऽविवेक 
३२--वैदिक सिद्धांत मातंण्ड 
३३--आर्थों का आदि जन्म 
स्थान निर्णय 
३४--श्रीमद्भागवत महापुराण 
में व्याकरण की भशुद्धियां 
२५--गणित के जादू 
३६--लड़खड़ाते जीवन 
(उपन्यास ) 
३७--मेरी आठ रोचक 
हानियां 
३े८---इन्द्र-अह ल्या उपाख्यान- 
वास्तविक स्वरूप ओर 
महषि दयानन्द 
२६--सत्य साई बाबा का 
कच्चा चिटठा 
४०---क्या अथर्ववेद में मृतक 
श्राद्ध है? 
४६--माकेण्डय पुराण की 
आलोचना 
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uÑ तो अपना तन, मन, धन सब कुछ सत्य के हो प्रकाशनार्थं समर्पण कर 


चुका | मुझसे खुशामद करके अब स्वार्थ का व्यवहार नहीं चल सकता, किन्तु संसार का 
लाभ पहुंचाना ही मुझे राज्य के तुल्य है. , 

__ मैंने कोई नया पंथ चलाकर गुरुगद्दी वा मठ नहीं बनाया है। मैं तो लोगों 
को मतवादियों के मठों से स्वतन्त्र करना चाहता हूँ । ऐसी षदवियों से अन्त में हानियां 
ही हुआ करती हैं 17 

अपना मन्तव्य उसी को मानता हूं कि तीन काल में सबको एक-सा 
मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन कल्पना या मत-मताध्तर चलाने का लेशमात्र भी 


अभिप्राय नहीं है । किन्तु जो सत्य है उसको मानना-मनवाना भोर जो असत्य है उसको 
छोड़ना भर छुड़वाना मुझको अभीष्ट है 1” 

__“«यद्यपि मैं आर्यावत्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूं तथापि जेसे इसके 
मत-मतान्तरों की झूठी बातों का पक्षपात किए विना यथातथ्य प्रकाश करता हूं, वेया 
ही बर्ताव दूसरे देश के मत वालों के साथ करता हूं । मेरा मनुष्यों की उन्नति का व्यव- 
हार जैसा स्वदेशियों के साथ है वैसा ही विदेशियों के साथ है!” | | 


--स्वामी दयानन्द सरस्वती | 
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